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स्थाणुरयं भारद्‌ रः किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योव । 
योऽर्थज्ञ इत्स्‌ कलं भ्रमणे नाकमेति ानविष्रतपाप्मा ॥ 
यद्‌ होतमविजातं निगदेनेन शन्यते । 
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उत त्वः पश्यन्न ददशं . वाचमुत त्वः णु ण्वन्न णुणोत्येनाम्‌ । 


उतो त्व्म तन्वं १ वि सस्रे जायेव पल उशती सु वाताः ।। 
9.100.142 3 

ज्ञानं प्रकाणशनमर्थस्याह 1“ "“""इव्यर्थज्ञप्र णसा । 
4. 27५60, 1, 20 : 


1 - 1 शक । पिर्वा 1. 
उत तवं सख्ये स्थिरपीतमाहु ननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अस्वा चरति मायये ष वाचं शुशरूवां जफुलामपु ष्याम्‌ ॥ 
5. 2614. 1. 20 : 
अर्थं वाचः पुष्पफलमाह । याज्ञदैवते पुष्पफले । देवताध्यात्मे वा । 
6. 10१4., 1. 15 : 
यदि मन्त्रार्थप्रत्ययायानर्थकं भवतीति कौत्सः 1 अनर्थका हि मस्त्राः। 
ध्र. 1614., 1. 15-16. 
8. @, #४४, 1. 1 : 
समाम्नायः समाम्नातः । स व्याख्यातव्यः । तभिमं समाम्नायं निवण्टव इत्याचक्षते । 





म > कक 


जा = जि 9 जाना अ = 


125. 2444 त्रि 5 चिल 41 


0६ालाः (८4.०9 = ^$ 2 ९4८, =€ = 11050 17100 
{211 ००८६ ग ध्1€ ४7४८2 15 ६० €न्०प्रपव € 1€6156€ ०८2 
11112 2 ८16 17772/145.10 = ४६८ ६2€ ०५६6 &€ ° ६४८ 
11681111, 2 प्10ाछपद्ा॥ 17651207 ० 2८८८६ 22 &वथ170- 
21681 0770 15 {101 [0058101९, {16 27४८८, 171 15 ८८७०६९४, 
15 {16 (०ण्लपलाा॥ ज हकारा 2116 2 7162415 91 2८८० - 
37 115 0 गल्ल. [1 15 पप ०एणठपऽ {92६ 0 € 
2610 ° #हऽ[2, 171971 ० ८16 ५015 12 8८८० लगा 
7112116 07 00801€॥€ 17 (6©पा§€ 01 {106 25 {116 12111226 24 
20४2716८ 211 11€6655112{९त 579€181 € 07 {€ 37४ 
51101275 07 €न्पु012.11110& पला = 01€6186 16210 50 {2६ ५४€ 
1८271112 2 (€ €ता6€ वाड 10 “1160 ८ ०८्८प८य 
60प्ातव ८८ 1८615] पाात&ा5०0त 9४ पाल 0९01016. ५५१६0 13 
711011५६, 1616075 {10४71 25 „77८0425 ला [0160810 50 33 
{0 €1115४ ऽप 005 2116 ©01711€0181165 {10711 25 .//2710/6८25 
\€7€ €0111120०5€त्‌ पादाल्छया. (प गिपप्रभप्लक गणा ०06 ऽणल 
(10740४४ पणा 165 लगा 97४, € दन्य (2४ 09 
फ 81९2, 1125 00716 ०७५४ {0 प§ €ऽ८्मह € 12५2९65 ०1 ध € 


51215 70/27/1015 2, ८071111600201€ (्नगपएलातापप्रा 
{116 अतपछप्ऽ €0तल्दज्छपाःऽ 170 (116 € 2 ४८16 €५८९ 815. 
४1116 1प्लणलप् ण्व ४८076 ऽ¶गतऽ €पा751€त 170 176€ 71९1४ 
20 2771 पला पए§28€ {0 {€< #४€वा€ 70द्725, 115 एऽप३17ङ 
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साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्ान्स- 


मप्रादुः 1 उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थ समाम्नासिषुः । वेदं 


च वेदाङ्कानि च । 


10, 1614., 1. 15 : 
अथापीदमन्तरेण मत्त्रष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते । ¢. 8130 ए0णण६2 ० 1, 20 : 


वे दाङ्घविज्ञानेन भासते प्रकाशते वेदार्थं इति । 


11. 0. 7. 15; 
अर्थमप्रतियतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देशः । तदिद विद्याश्यानं व्याकरणस्य 


कास्यम्‌ । स्वार्थसाधकं च । 
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14. 1874.) 1, 4. 

13. 160. 1 7; 7४. 5; ४. 26; जा, 1; 19, 22; #ा. 15, 20, 25; न्फ 
71£॥€ # 111. #10€ 2180 111. 6, 7, 8, 13. 
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तट &*<ऽ €$770)0ष्$# 9 "€ +0 0 तरवा : आत्माततेर्वा । आप्त्वा । 
अपि वास्त इव स्यात्‌ । यावद्‌ व्यास्तिभूत इति । 
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68. 74/40, 11. 318 : सामर््यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
न्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मुतिहेतव ` 11 
69. $०41द114714 74, 7177. 12 : अन्धकारे दी पिकाभिगंच्छन्न स्खलति क्वचित्‌ । 
एवे स्वरैः प्रणीतानां भवन्त्यर्था स्फुटा इति ॥ 
70. 1924., ९771. 2 : अथभिदे तु शब्दस्य सर्वत्र सषटणशः स्वरः । 
यदा न तं स्वरं पश्येदन्यथा्थं तदा नयेत्‌ ॥ 
71. 0 00८ 17/97 ®/5 55/70, 13.2.3५ : अय त्रेस्वर्यादीनां कथं समाम्नानमिति ? 
उच्यते, अर्थावबोधनाथं भविष्यति । 
72. (११५८०, 7७.25 : तीत्रार्थतरमुदात्तमल्पीयोऽथंतरमनुदात्तम्‌ । 
73. 17५., {४.25 : अस्या इति चस्येति चोदात्तं प्रथमादेशे । अनुदात्तमन्वादेशे । 
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74. अस्या ऊ षु ण उप सातये धुवोऽहेनमानो ररिवां अजाश्व । 


25. दी्षाुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ । 
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ग्रन्था ममाग्रतः सन्तु ग्रन्था मे सन्तु पृष्ठतः । 
ग्रन्था मे सर्वतः सन्तु प्रन्थेष्वेव वसाम्यहम्‌ ॥ 
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नेवं सीदति पुस्तकं खलु कदाप्येतद्‌ गुरूणां वचः ॥ 


ए) धट रला एष्ष्ा7017ह, € 110 1९प्लाः§ ला 
1610 52676. 1{ 25 एल) 10611106 णता एतश्च 1४861 
एणत्रणह्ठ € ६91 ला2, .गत्‌ इपर 18 1ल्‌त 25 € (एग्€अत्‌18 
५61४५ ० 0१८ 71160 1611678 कलौ लिप्यक्षरे हरिः ` 


& 70४ 1116 नाष्टि 9 {116 अक्ल, 1ला€ 276 11016 
(1020 006 ॥11€०1€8. विहा.०१२ 21त 23{11251089.11 1710470 पऽ {8# 
25 "11185 276 91हु०््ला क्लः प्ल 19086 ° 5> ाना1§ बलि 
1067 ०व्लपाल1८6, 16 ल€2॥0ए7 १८५३९८१ 1116 2101..96 णि 
९101118. {€ (ह ण12, पठ8 [८8696 (106 ०७6 0 (116 





$, (1078 0८471/07, 1. 74 (०१०1) > फ93 ४1992 22५80 €) 
4. . 387. | 
$ & 24411047, 0. 644 (1६12०१०३) 1976}. 





4. 1. {4 4८ 93 


21011206 17) 11प]ऽ 11९< मात्का-न्यास, यन्वनिर्माण €6. {116 
शा) लऽ +छपात्‌ प्ल पह (४६ 0 {€ &००व 113 ऽपिं 65 
१880112 4९५८२, (11८ 775६ (7112. [६22 17५0८ {10€ 21012061 
271त दात 1 ददल 78 तश्पट्लाः हाद्वापा. 4&2 (11686 
(€15ऽ 1लाप्रि०ाा ४व10प§ 1‰€ऽ ° 21071906 {121 दस्त 1 
८0प्ाऽ€ ° प्रप्ा€. (11€ 2.4८4.5८८ 1४68 ६0८ 1& 113 
571४ पाः गणा्€।5. 


(लाला 712 € 70246 ° प्ल शद[0€ऽ 01 116 161€८8 
2 17€ भता 327 ए8ल्णहशा 21012065 प्त 19 ध1€ 
(1 ह11111६2. {6215 भ} 1४८ {116 वलइलएत्माा ग = €श्ला$# (दषा ४८, 
11716 3211 5{701६€ 171 पाला. {€ & 2 ८ 80लाल$ 03869563 
2 7713. १८३८ 08 "८ एषल्लणाभ६€5 ग पल ऽद्रायत8 21020668. 
1752066 2 811 1€§ 771 शापा 25 ४ €]1 25 126४217० 
8611 510५ प्रलाः 10्ला7€1201061. 


(21 € शाप प्द्च(ला2ाऽ 116 20९77 एक्ाथ 20७20668 
2 018 11 : 


भूजं वा तेजयत्रे वा ताले वा ताडिपत्रके । 
अगुरुणापि देवेशि पस्तकं कारयेत्‌ प्रिये ।। 
सम्भवे स्वणंपत्र च तास्रपत्रे च शङ्कुरि। 
अन्यवृक्षत्वचि देवि तथा केतकिपत्रके । 
मातंण्डपत्रं रौप्ये वा वटपत्र वरालने ॥ 
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मुद्रालिपिः शिल्पलिपिलिपिलंखनोसंभवा । 
गुण्डिकाचुणसं भूता लिपयः प्चधा मता ॥ 
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लेखन्या लिखितं वि्र्मृद्राभिरङ्कितं च यत्‌ । 
शिल्पादिनिमितं यच्च {द्यं धार्यं च सवंदा ॥ 
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षडडगुलाधिकं हस्तं पत्रमृत्तममीरितम्‌ । 
मध्यमं हस्तमात्रं स्यात्‌ सामान्यं मुष्टिहुस्तकम्‌ ।। 


2710 हुस्तमानं मुष्टिमानमावाहुद्ादशाङ्गुलम्‌ । 
दशाङ्गुलं तथा च ततो हीनं न क।रथयेत्‌ ॥ 
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वंशसूच्या लिखेदुवर्णं तस्य हानिभवेदुध्रुवम्‌ । 
तास्रसूच्या तु विभवो भवेन्न तत्क्षणे भवेत्‌ ॥। 
महालक्ष्मीभेवेन्नित्यं सुवणंस्य शलाकया । 
बृहन्नलस्य सूच्या वें मतिनवृद्धिः प्रजायते ॥ 

तथा चाग्निम्येदवि पृत्रपौत्रघनागमः। 
अग्निमयंश्चित्रकाष्ठमयेः । 

रैत्येन विपुला लक्ष्म: कांस्येन मरणं भवेत्‌ । 
अष्टाङ्गलप्रमाणेन दृशाङ्गुलेन चाथवा ! 

चतुरडगलसूच्या व। यो लिवेत्‌ पुस्तकं शुभे । 
तत्तदक्षरसंख्ये तु स्वत्पायुर्याति वें दिने ।। 

(यो गिनीतन्त्रे तृतीयभागे सप्तमः प¶टलः) 
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पशु-जीवन की भांति मानव-जीवन मात्र इचन्द्रियजगत्‌ तक ही सीमित नहीं 
दै । इन्द्रिि-विषय-वोध उसकी चेतना का निम्नतमस्तरदटै जो प्राणिमात्र का स्तर 
है ओर प्राथमिक रूप से एक “श्राणी होने के कारण मानव जीवनके लिए भी 
एक अनिवायं सत्य है किन्तु जहाँ पशु-जगत्‌ के लिए चेतना का यह्‌ स्तर ही अंतिम 
स्तर है ओर उसके किसी उच्चतर स्तर की हम कल्पना नहीं कर सकते वहीं मानव- 
समाज के मूल्याभिमूखी होने के कारण यह स्तर निस्नतम स्तर से ऊपर नहीं उठ 
पाता।१ प्राणि जगत्‌ को सामान्यता में यही मानव-जीवन का वैशिष्ट्यहै जो 
उसे पशु-स्तर से पृथक्‌ करता है अन्यथा जैव-चेतना के प्राथमिक धरातल पर दोनों 
मे आङृति-भेद के अतिरिक्त अन्य कोई अन्तर नहींहै।२ बुद्धिस युक्तं होने के 
कारण एकं स्तर कै वाद मानव अपनी सहज प्रवृत्तियों का दास वन कर नहीं रहता 
वल्कि अपने संकल्पयुक्त विवेक के द्वारा इन प्रवृत्तियों को अपने अधोन कर वह्‌ 
एक उच्चतर जीवन को ओर उन्मुख होता है ओर इन्द्रिय जगत्‌ के श्युद्र बन्धनों का 


१. एम° हिरियन्ना, इण्डियन कांसेध्शन ओंफ वेल्यूज, मैसूर, १८६७५, १० ५-६.- 
२. एेतरेथ आरण्यक, २.३.२. हिरियन्ना, वही, प° ५. 


१८२ अतुल कुमार सिनहां 

्ञतिक्रमण कर आत्म-स्वातन्त्रूय को जोर कदम बढाता है जो उसके आत्म-स्वरूप 
की प्रथम अभिव्यक्ति टै )३ ससीमसे असीम तक की यह यात्रा ही मानव-जीवन 
के सम्पूणं विकास की कहानीदटै ओौर मूल्य इस लम्बी यात्रा के दौरान स्थान 
स्थान पर आने वलेवे पड़ाव जहां थोड़ी देर स्हर कर मानव अपनी अव तक 
की यात्रा से उत्पन्न थकानं दुर करतांदटै ओर अगि कीयाच्राके किए शक्ति-संचय 
करता है) नये-नये मूल्यों का अन्वेषण ओौर एक मूल्य से दूसरे उच्चतर मूल्य 
की ओर अभिगमन, इस प्रकार, अपने-आपंको जाननेकी ही क्रमिक प्रक्रिया है 
जो चाहे सुकरात कै 110४ (1;ऽला करूप में हो अथवा उपनिषदों के ““आत्मानं 
विद्धि के रूपमे, मानव-सस्कृति के विक।स का चरमस्तररटै ओर उसी में मानव- 
जीवन अपनी पूर्णता प्राप्त करतार 1 अवर मूल्यों के व्यवस्थापन कै माध्यम से 
मानव-संस्कृति का सम्पूणं विकास इस चरम मूल्य के चतुदिक्‌ ही होता दहै ओर 
टृष्टि-भेद के अनुसार इस चरम मूल्य की अभिव्यक्ति मे भले ही अन्तर दिखायी दै, 
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है वह निविवाद रूप स्ने आात्म-साक्षत्कार ही ओर उसी के सानृद्रूल होकर मानव- 
संस्कृति आत्म-लाभ करती है ।* 


मूल्य चेतना अथवा भरुल्य बोध 


जैव-चेतना के निम्नतम स्तर पर मानव निविवाद रूपसे एक प्राणी है 
किन्तु “बुद्धि” से युक्त होने के कारण प्राणि-जगत्‌ में उसको सामान्य सहभागिता 
के बावजूद अन्य प्राणियों की तुलना मे उसकी श्रेष्टतामें भी सन्देह नहींकियाजा 
सकता ।६ प्राणी वह अवश्यटै किन्तुदै बुद्धि-प्रधान गौर उसकी यही विशिष्टता 
उसकी चेतना को जैव-चेतना को संकुचित परिधि से मक्त कर उसे असीम ओर 
नन्त की खोज के लिये उरिष्ट करती है, फलस्वरूप सभ्यता ओर संस्कृति के 
नये-नये भ्रतिमानों का अन्वेषण होता रहता है ओर मानव-जीवन अपने विकास 
की उऊंचादयां तय करता चलता है । निम्न से उच्च, उच्च से उच्चत्तर ओर उच्चतर 
से उच्चतम की यह खोज दही मानव का मूल्यान्वेषण है ओर एक की प्रापि के बाद 
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'“मूल्य'* की अवधारणा ओर्‌ स्वल्प १८३ 


दूसरे को प्राप्त करने के लिये प्ररत करने वाली जिज्ञासा-मूलक असंतुष्ट उसक्रा 
मूत्यवोध टै, जो चेतना गौर विवेक के सामजस्य से युक्त उक्के आत्मबोध के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दै 1 मूल्यवोध इस प्रकार पूर्णङ्पेण चेतना का विपयदहै 
ओर जैसे-जैसे चेतना का विकास होता जाता दै, वैसे-वैसे मूल्यवोध भी व्यापक होता 
चलता टै ग्द्यपि एक स्तरके बाद विवेक से भो उसका अट्ट सम्बन्ध स्थापित हो 
जातादटै 1 यही कारण दहै कि चतना के जैव-स्तर पर मनुष्य का सारा मृल्यवोध 
जैव-जावए्यकतामों तक सीमित रहता है ओौर उन आवश्यकताओं की पृतिंमंही 
जीवन की सारी सार्थकता सिद्ध प्रतीतदहोतीदै। विवेक का सारा सम्बन्ध यहां 
जीवन-रक्षण से जुड़ा होतादै। किन्तु चेतना ओर विवेक से संयुक्तं होने के वावजदं 
इस स्तर का मूत्ययोध मूल्य विज्ञान के अध्येताओं के लिये वास्तविक मुल्यवोधध नहीं 
कटा जा सकता क्योंकि मूल्यवोध मे “गुभतर का वरण करने के लिये जो इच्छा- 
स्वातन्त्रय'' अनिवार्यसरूप से होना चाहिये, वह इस स्तर पर नहीं होता। इस 
स्तर का मूल्यबोध, इस प्रकार, “विवशता का मूल्यवोध्' टै जिसे यदि मुल्यबोध् 
नहीं कहा जा सकतातो भी चेतना (भले ही वह जैव-चेतना दो) तथा विवेक 
(भले ही वह जीवन-रक्षण-विवेक हो) से संयुक्त होने के कारण मूल्यवबोध की 
पूर्वपीठिका माना जा सकता है 1 


मूल्यबोध का प्रारम्भ चेतना के अगले स्तरसे होता दै जव कि उ्षमें इच्छा 
ओर रुचिका भाव जागृत हो जातादटै ओर “वरण का प्रण्न जड जाता) 
उदाहरणार्थ-- जी वित रहने के लिये भोजन करना मनुष्य को विवशता है किन्तु 
भोजन के लिये यदि उसे रोटी भी मिले तथा मांस ओर फल भीतो वह्‌ किसे ग्रहण 
करता टै, यह्‌ उसकी इच्छा ओर रुचि पर निभर करतारटै ओर यही मानव के 
मूल्यवोध का निम्नतम स्तर टै ओ उसकी चेतना के प्राणिस्तर से इन्द्रिय-स्तर 
तक कै विकास को योतित करतादटै! यद्यपि इस स्थान पर यहु एका भ्रकटकी 
जा सकती है कि चेतना के स्तर का मूल्यवोध भी वास्तविक मूल्यवोध नहीं कहा 
जा सकता क्योकि इस स्तर पर “वरण! विवेक के आधार पर स्वतत्रतापूर्वक नहीं 
हो पाता बल्कि विभिन्न इन्द्रिय विषयों के विशिष्ट “रसो की पराधीनता मे होता 
है तथापि एेसा मानना ठीक नहीं लगता क्योकि हम जानते है किं मूल्य-विन्ञान 
के किसी भौ अध्ययन मे इच्दरियोंके विषयको अलग करके नहींदेखा जा सकता 
८, देखिए, एन ० ए० निकाम. सम कासिष्ट्स आफ इण्डियन कल्चर, शिमला, 
१८७३, प० १५. 
&. ^““****“ “जिस विषय को खोज का विषय होने पर विवेक का समर्थन प्राप्त 
होता हो, वही मूल्य है 1 --मूल्य-भीमांसा, प० २१. 


१८४ अतुल कुमार सिनहा 


ओर मूल्यों को विभिन्न श्रेणियों के निर्धारण मे उनकी भूमिका अयन्त महत्वपूणं 
होती टै 1१ सुखवाद का दशन प्रतिपादित करने वाले पाश्चात्य ओर भारतोय 
विचारकों के विचारों काप्र'रम्भ इन्हीं एेन्द्रिक विषयों के उपभोग से उत्पन्न होने 
वाले स्थूल सुखो ने होतादै जौ आगे चलकर मानसिक ओर आत्मिक सुखो की 
सूकष्मत। तक जा पहुंचता ह 111 इस प्रकार मूल्यवोधका प्राथमिक स्तर अनुभ्रुति- 
प्रधान होतादै ओर विवेकसे किसौन किसी प्रकार सम्बन्धित होति हये भौ उसमें 
तकं को वहुत अधिक गृजादण नहीं होती 14२ सुख को सर्वोच्च मूल्य मानने वाली 
सुखवादी वतिचारघाराका सम्भवतः यही प्राथमिक स्तरटै जो मामवीय मूल्यवोध. 
काभौ प्रा्घमिक स्तर है ओर मानव-जीवन एव संस्कृति विकास का आरम्भ विन्दु 
है! मल्यवोधके इस प्राथमिक स्तर को पार कर मानव-चेतना क्रमणः व्यापक होती 
दई मानव के सहज विवेक के नियंत्रण मे मानव-स्वभाव के अनृक्रूल मूल्यों के एक 
विश्व॒ का सृजन करती टै ओर अन्ततः एक एेमे उच्चतम स्तर परजा परहुचती है 
जो मानव के विवेक का भी उन्वतम स्तर है ओर मानव-स्वभाव काभ 1१३ इस 
स्तर पर पर्हैचक्रर सारे भेद अभेद हो जाते है ओर कोई देत नहीं रह जाता । यह्‌ 
मानव का उच्चतम मृल्यवोध के अतिरिक्त ओर कुछभी नहींदहै। इस प्रकार मोटे 
तौर पर यह कहा जा सकता है कि मूल्यवोध मानव-स्वभाव मे निहित वह्‌ नैसगिक 
चेतनादटै जो उसे “नाल्पे सुखमस्ति" का मत्र देकर ““भुमाः` के अनुसंधान के लिये 





१०. “मूल्य प्राण अथवा जेव प्रेरणाओं की साक्षात्‌ एवं अनिर्वचनीय प्रतिक्रिया 
से उत्पन्न होते है ओर हमारे स्वभाव के रजस्तत्न (इर्रैणनल) भाग मेँ उनका 
मूल है 1 मूल्यवबोध मे “'ेन्दिय-प्रहण का एक तत्व गृहीत विषय के गुण के 
रूप॒में परिर्वातित हो जाता दे 1" जाजं सेन्टायना, इ सेन्स आंफ स्मरूरी, १० 
१६, ४४, मूल्य-मोमासा, प्र° ६७ पर उदूधृत ।-- साय ही देखिए एन० कै° 
देवराज, फिलासफी, रिलिजन एण्ड कल्चर, वाराणसी, 1६७४ प° २. 


११. देखिए-एच° रेणडाल, द धियरी आरैक गुड एण्ड ईविल, नजिल्द --१ लंदन, 
१८६२७, प° २५ तथा जगे । 


१२. ““सुख-सवेदन गौर दुःख से मूक्ति ही एक मात्र एषणीय लक्ष्य है ।''-- 
“चरम साध्यताको तकंसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता 1" “सुखकी 
चरम-साध्यता लोक सिद्ध है ।'* जे° एस° मिल, गरुटिलिरटेरियनिज्म, पण 
१०, ५२, ५३, जी° सी पाण्डे, द्वारा मूत्य-मीमांसा, परं ६७ पर उद्धृत, 


१३. तु०, राधाकमल मुक्र्जी, द डस्टिनी ंफ सिषिलिजेशन, वम्बई, १८६६७, 
प° २२. 





आ कामक 


“मूल्य” कौ अवधारणा गीर स्वरूप १८५ 


प्रेरित करती रहती दै१४ ओर उसे उच्चतम अथवा प्रणंतम से एक विन्दुसेभो कम 
कां स्थिति में समञ्लौता नहीं करने देतो । 


मूत्य-अवधारणा एवं स्वरूप 


मूल्यवोध के इस संक्षिप्त विवेचन के वाद जो प्रश्न अत्यन्त स्वभाविक रूप 
से हमारे सामने उत्तेर्ट, वेये कि आखिर मृल्य तयादहै ओर मानव-स्वभाव के 
साथ उसका सम्बन्ध क्यादहै? उसका स्वल्प क्यादै? व्ह विषयगत टै अयां 
विषयीगत यदि विषयगत है तो क्या उसका पूरी तरह्‌ से वस्तुनिष्ठ विष्लेषण किया जा 
सकता है ओर यदि विषपयीगत दै तो क्या उसकी वस्तु-निरपेक्ष सत्ता सम्भवैः? इन 
प्रष्नों का उत्तर पाने के लिये हमे एक वार पुनः मानव जीवन ओर पशणुजीवन के वीच 
की विभाजक रेखाको टना गड़गा गौर मानव-चेतना को प्राणिमात्र करौ चेतनाव 
प्रथक्‌ करना पडेगा क्योकि यद्यपि इसमे कोई सन्देह नहीं किया जा सक्ता कि 
मृत्य चेतना का विषय दै तथापि उसका बोध विवेक केद्रारादही सम्भव ट ओर 
इसी कारण वहु मानवीय चेतना का विषपयदै। विवेक का अभाव ही पशुत्वका 
प्रमुख लक्षण है 1१ 


जेसा कि ऊपर संकेत कियाजा चुका टै, “पणु-जीवन के समान मानव- 
जीवन एक सहज ओर नियत प्रवृत्ति-चक्रमं वधा हुआ नहीं है। आत्मबोध के 
विकास के साथ मनुष्य मे अपनी प्रवृत्तियों की ओर एक सजग भाव उदित होता 
है जो उनके सहज रूप को पूरी तरहसे स्वीकार नहीं करता । अज्ञात-विषयक 
प्रवृत्तियों से बरबस संचालित न होकर मनुष्य विवेक के वारा अनुमोदित विषयों के 
अनुसंधान मे अपनी स्वतन्त्रता पाता दै 1 अत्मवोध, विवेक ओर स्वतंत्रता के 
स्यूनाधिक अवभास नियत प्राकृतिक प्रवृत्ति-चक्र को मानवीय पर्येषणा के अनन्त 
ऋजुपथ मे रूपान्तरित करने की ओर उदिष्ट रहते हैँ 1 यथाप्राप्त विषयों के अन्तराल 
से आदशं विषयों कौ खोज, यही मनुष्य का मनुष्योचित जीवन है ओर यही 
मल्यान्वेषण अथवा पर्येषणा है ।*१९ स्पष्ट है कि मूल्य-वोध का कोई भी विवेचन 
मानव-स्वभाव-बोध के विना सम्भव नहीं है। मूल्य मानव-स्वभाव की नैसगिकता 


१४. “भ्यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति 1" छान्दोग्य उपनिषद्‌, ७.२३.१. 


१५. देए जी° सी० पाण्डे, भारतीय परम्परा के मूल स्वर, दिल्ली १६५१; 
पृ० ६३. 
१६. मूल्य-मीमांसा, पृ० ३०. 
० १५ 


१८६ अतुल कुमार सिनहां 


से ही उद्भूत होते है, बल्कि यह्‌ कहना शायद अधिक उचित होगा कि वे मानव- 
स्वभाव के अपने हीस्वरूप कौ बाह्य अभिव्यक्ति ओर जैसे-जैसे मानव-स्वभाव 
का विकास होता जाताटहै वेस-वेसे नये ओर उच्चतर मूल्यों का सृजन होता चलता 
है 1१= उच्चतम स्तर का स्वभाव-वोध उच्चतम मृल्य को जन्मदेतादहे। मूल्य, इस 
प्रकार, मानव-स्वभाव का संतुष्टि-बोध है"^ ओर उन्हीं के माध्यम से मानव-स्वभाव 
के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता रै 1 


अपने नैसगिक रूप मे मानव-स्वभाव चेतना का एक पूज है जिसमे एक ओर 
जहां जैव-चेतना का वह्‌ सामान्यस्तरदटै जो प्राणिमात्नर कास्तरदटै ओर अपनी 
सहज प्रवृत्तियों की अनिवार्य संतुष्टि के लिये उसके हारा किये गये प्रयासों के माध्यम 
से अभिव्यक्त होतादहै, वहीं दूसरी ओर उसमे अपनी उच्चता ओर दिव्यताकाभी 
बोधरटै नो उत्ते किसी निम्नतर स्थितिमे संतुष्ट नहीं रहने देता ओर उसे एक कें 
वाद दूसरे उच्चतम आदशं की खोजके लिये प्रेरित करता रहता है तथा उच्चतम 
एवं प्णंतम से तनिकभी क्मको स्थिति पर संतुष्ट नहीं होता 1 विकास की 
प्रत्येक स्थिति चक्रि अपनी पूर्ववर्ती स्थिति पर इ प्रकार आधारित हीतीदैकि 
ूर्व-स्थिति का अंत्तिम विन्दु ओर वतमान स्थित्ति का प्रारम्भ-विन्दु एक दूसरे से 
जडे होत दै ओर इस प्रकार श्थित्ियों मे परिवर्तन होते हये भी उनमें एक सातत्य 
वना रहता है । अतः मानव-स्वभाव का विकास हो अथवा तदनुच्रूल मूल्यों का, 
प्रत्येक स्तर एक दूसरे से सम्बन्धित होतादहै ओर प्रत्येक मूल्य अपने से उच्चतर 
मृल्य के लिये आधार प्रस्तुत करता दै! यही तथ्य मूल्यों की एक श्रेणीवद्ध व्यवस्था 
को जन्मदेता दै जो मानव-स्वभाव के निम्नतम स्तर को संतुष्ट करने वाले जैव- 
मूल्यो से प्रारम्भ होकर उसके उच्चतम स्तर को सतुष्ट करने वाले उच्चतम मूल्य 
तक जा पहुंचता है ।र इस व्यवस्था के अन्तर्गत सारे मृल्य जंजीर की कड़यों 


१७. एन ° ए० निकाम, वही प° ४७. 

१८. तु०, एन० ए० निकाम, समकासेष्ट्स आफ इण्डियन कल्चर, (द्वि° सं ०) 
शिमला, १८७३) प° ४. 

१८६. वही, पृ° ४७, विलियम लिलि, एेन इन्टराडक्शन टू इधिक्स, (पुनम्‌द्रित), 
दित्ली, १६७५. ¶० २०८. 

२०. एन ० के° देवराज, फिलांसफी, रिलिजन एण्ड कल्चर, वाराणसी, १२६७४. 
द्रष्टव्य एस ° एन गरस, इण्डियन कतिष्ट आंफः वेत्य्‌, प° १६०, १६१, एस, 
राधाकृष्णन, आइडियलिस्ट व्य्‌ आंफ लाइफ, (पुनमृद्रित) दित्ली, १६७६ 
पृ० २१४६. 





“मूल्य” को अवधारणा ओौर स्वरूप १८७ 


की तरह एक दूसरे से डे होते हैँ ओर निम्नस्तर म्‌ल्य उच्चतर म॒ल्य की पूर्वपीठिज्ा 
का काम करते रह ।२१ इस आधार परदहम कह सकते कि मूल्य मानव-स्वभाव 
का सतुष्टि-वोधदटै जो उसे (मानव-स्वभाव को) अपने “प्राप्त के सीमित होने 
के कारण उससे असंतुष्ट होकर किसी उच्चतर श्राप्यकी खोज कै लिये प्रेरित 
करता है ओर उसके भी “श्राप्त'" हो जाने पर उससे भी उच्चतर किसी अन्य “प्राप्यः 
कीओर उदिष्ट करता टै। “प्राप्यः जव तक प्राप्त नहींदहो जाता, तव तक प्राप्य 
ही वना रहता है । “प्राप्त हो जाने पर उसकी प्राप्यता समाप्तो जातो दहै ओौर 
वह श्राप्त हो जातादहै। यही स्थिति मृल्यकी टै । किसी मूल्य को आदशं अथवा 
लक्ष्य वना कर हम उसकी प्राति के लिये उन्मुख दातेर्है क्न्तुज्यो हीदहेम उसे 
प्राप्त करलेते हैँ वह्‌ वस्तु में रूपान्तरित हो जातादौ ओर उसकी सारी मृल्यता किसी 
अन्य आदशं में स्थानान्तरितदहो जातीदहैजो अव हमारी प्राप्ति का लक्ष्य हो जाता 
दै ।र२ मूल्य, इस प्रकार, एक अमूर्तं अवधारणा है जिसे अनुभूत तो किया जा 
सकता टै९३ किन्तु स्पष्टतः व्यक्त नहीं कियाजा सकता 1४ यहीकारणरै क्रि 
मूल्य को जानने के लिये हमे “तथ्य की आवण्यकता पड़ता दहै ओौर “तथ्य के 
माध्यम सेहीहम -मूल्य" का ज्ञान प्राप्त करतेर्ह। "(तथ्य `का सारा महत्व इसी 
कारणदहै किवे मृल्यको जाननेमें हमारे सहायकरटै ओर इसी मे उनको सारी 
मूल्यवत्ता भी समाहित दै ।२* किन्तु ““म्‌ल्यवत्ता'” से युक्तं होते हुये भो तथ्य मूल्य 
नहीं होते, यद्यपि मल्य को बोधगम्यता तथ्यपर ही आधारित होतीदै। इस 
सेद्धान्तिकं समस्या का व्यावहारिक समाधान तथ्य ओर मूल्य को अन्योन्याध्धित 
मानकर निकाला जा सकता दै ओर यही “साधनः ओर “साध्यः को श्रेणी में 
मूल्य का व्यावहारिक विभाजन टै 1२ साधन मूल्य अपने-जपिमं मूल्य नहीं होते 
२१. तुर, एम ° हिरियन्ना, पूर्वोद्धृत, १० ८-१०, एस ° एन ° गुप्त, इण्डियन कांतेप्ट 
आंफ वेत्य्‌, दिल्ली, १६७८, प° १५७. 
२२. केऽ सी° भदराचार्थ, (द कांसेष्ट ओंफ वेल्यु'" द फिलांसाफिकल क्वाररलो, 
जिल्द, ८, सं०-७, अमलनेर, खानदेश, पृ० १०. 
२३ वही, १०१, डी. डी० रून्स, ए डिक्शनरी आफ फिलासफो, लंदन, १८४५, 
पुथ ३३०. 
२४. तुऽ, एफ० सी० एस° शिलर, वेल्थ इन्टरनेशनल इन्साइक्लोपी डया आंफ 
सोशल स।इन्तेज, जित्द-१२, प° ५८४. 
२५. देखिए एम° हिरियन्ना, पूर्वोद्धुत, प° २-३. 
२६. इसका स्पष्टतम उदाहरण पुरुषार्थ-चतुष्टय के मूल्य ह जो मानव जीवन के 
भौतिक ओर पारमाथिक दोनोंही धरातलो को समाविष्टकर लेते ओर 


१८८ अतुल कमार सिना 


बल्कि वे किसी साध्य-मूत्य की प्राप्ति का साधन होते ह ओौर उनकी सारी म्‌ल्यवत्ता 
उनकी इस “साधनता में ही समाहित होती दै । किन्तु उनके माध्यम सेहो चूंकि 
उस साध्य मूल्य की प्राप्ति सम्भव होती है अतः उन्हे मृल्यसे सर्वथा रहित भी 
नहीं माना जा सकता उसौ प्रकारजैसे तथ्य की म्‌ल्यवत्ता म्ल्य का जान प्राप्त 
कराने मे निहित होती दै ओर इस मृल्यवत्ता से युक्त होने के कारण उसे (तथ्य को) 
निमेल्य नहीं कहा जा सकता किन्तु दूसरी ओर इस ““निमंत्यन कटै जा सकने के 
कारणः ही उसे मत्य भी नहीं कहा जा सकता क्योकि वह॒ अपने-आप में मृत्य नहीं 
होता ओर अपने आपमे मूल्य होना ( ण्णाप् 17 1४5) ही मूल्य का लक्षण 
है 1२ मृल्यके इस प्रमृख लक्षण को ध्यान में रखते हये म्‌ल्यवान-निमंल्यता अथवा 
निम्‌ल्य-म्‌ल्यवत्ता से सम्बन्धित कलठिनाई का समापन मत्य का अवर, प्रवर ओर 
चरमके रूपमे विभाजन करके किया गयादै। अवर मृत्य किसी प्रवर मूल्यकी 
सिद्धि के लिये साधन होते टै ओौर उसके सिद्धहो जाने पर वह प्रवर मूल्य स्वयं 
अवर मूल्य वन कर अपने से उच्चतर किसी अन्य प्रवर मृत्य का साधन बन जाता 
है ओर यह क्रम तव तक चलता रहता टै जव तकं कि प्रवर चरम को स्थितिं तक 
नहीं परहच जाता निसके पश्चात्‌ कुछ ओर प्राप्तन्यन रह्‌ जाये ।६< मूल्य की यह्‌ 
उच्चतम अवस्था है जो उच्चतम स्तर के स्वभाव-बोध की अपेक्षा रखती टै \ 


प्राथमिक तौर पर एक वार यह्‌ मान लेने के वाद कि मूल्य मानव-स्वभाव 
का संतुष्टि-बोध दहै, उसकी (मूल्य की) अवधारणा ओर उसके स्वरूप कै विषय में 
की गयी कोई भी विवेचना, चाहे वह्‌ जितनी भी वैज्ञानिक आओौर वस्तुनिष्ठ हो, 
मूल्य के वास्तविकं स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकती वयोकि मृत्य कोई वस्तु नहीं 
है जिसका वस्तुनिष्ठ अथवा वेज्ञानिक अध्ययन क्ियाजा सके । वह्‌ मूल्यटहै ओौर 
इसलिये मूल्य है क्योकि मानव-स्वभाव के साय उसका नैसगिक सम्बन्ध है ओौर यही 


जहां भौतिक धरातल पर त्रिवगं के तीनों मूल्य आवश्यकतानुसार “साधन 
मूत्य'' ओर "“साध्यमूल्य'” की भूमिका निभाते हैँ वहीं चतुर्थं वगं अर्थात्‌ मोक्ष 
की चरम साध्यतामें वे सभी साधनं बन कर रह्‌ जाते है । 


२७. एन ० के देवराज, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, १० १६६, १७४, 
के° सी° भटाचार्य०, वही, प° ११. 


२८. तु° ए० के° कुमारस्वामी, द रिलिजस बेसिस आफ द फाम्‌ स आंफ ईण्डियन 
सोसाइटी, न्यूयार्क, १९४६, पृ० ४; एस° राधाकृष्णन, द हिन्द्र ब्य आफ 
लाइफ, (पुनम्‌द्रित) दिल्ली, १६७८, १० ४६. 


““म्‌ल्य' की अवधारणा ओर्‌ स्वरूपं १८८ 
वह प्राथमिक मूल्यव्त्तादै जो मृत्य को मूल्य बनाती दहै ।२^ कटने का तात्पर्यं यहं 
नहींटै कि म्‌ल्यविज्ञान अथवा मृत्यगस्त्र का वस्तुनिष्ठ अध्ययन हीही नही 
सकता अथवा वैज्ञानिक विवेचनों की आधारभूत मान्यताजं के अनुूप कार्य-कारण- 
परिणाम की ताकिक परिधि में उसका विवेचन नहीं किया जा सकता बतिकि हमारा 
कट्ना सिफं इतना है कि मूल्य का वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी मानव- 
स्वभाव ओर मानव-जीवन के वृहृत्तम परिप्रक्ष्यमे ही क्रिया जा सकता ओर 
मूल्यों के अस्तित्व ओौर स्वरू्प-निर्धारण में मानव-स्वभाव की अनुकूलता ओर प्रति- 
कूलता क! महत्वपूर्णं भूमिका होतीदै। जो कुष भी मानव जीवन जौर स्वभाव 
के अनुकूल ओर उसके विकास में सहायक है, व्ही मूल्य द ओर इसके विषरोत्त समी 
कुछ निर्मूल्य अथवा मृत्यहीन ¦३> यही कारण दै कि मानव-स्वभाव कै अलग-अलग 
स्तरों पर “संतुष्टि-वोधः के ल्पमे अपनी आंतरिकता कै वावज्रुद बाह्यतः मृत्य 
का स्वरूप अलग-अलग दिखायी देता दै ओर वही मूल्यों की श्रणीवद्धता ;{11€८३८1 
0? ४10९5} को जन्म देता दहै जिसमे स्वभाव-बोध के क्रमिक विकास के साथ-साथ 
छोटे मृल्य अपने से बडे ओर उच्चतर मृत्य की प्राति के लिए मागं प्रशस्त करते 
है ओर यह क्रम स्वभाव-वोध के उच्चतम स्तर तकं चलता रहता टै जब तक कि 
मृूल्य-बोध का भी उच्चतम स्तर नआ जाये । यद्यपि मानव-स्वभाव कौ सरचना 
अत्यन्त जटिल ओर परस्पर विरोधी भावोंसे परिपूणं दै ओर इसमे कोई संदेह नहीं 
है किं उसके अध्ययनके किंसीभी प्रयासको पूर्णं नहीं कहा जा सकता तथापि 
यह भी निविवाददहै किं अपने नैसगिक रूपमे मानव-स्वभाव चेतना का एक पुंज दहै 
जिसका निम्नतम स्तर यदि जैव-चेतना कास्तर है तो उच्चतम स्तर दित्य चेतना 
काभी स्तर टै ओर निम्नतम तथा उच्चतमके इन दो स्तरों के बीच मानव-स्वभाव 
के अन्यभी करईस्तररटहै जो एक दृसरे से एक स्पशं-बिन्द पर इस प्रकार जडे होते 
है कि उनमे एक परस्परारोहण (०४८11०९) होता रहता है ओर कभी-कभी 
मनुष्य ॒के क्रिया-कलापों में जो अन्तविरोध दिखायो देता है उसका कारण यह्‌ 


परस्परारोहण ही है । 


स्वभाव-बोध ओर मूत्यबोध 
मानव स्वभाव बोध ओौर मूल्य-बोध की इस अभिन्नता के कारण उनमेसे 


देखिए--विल इणे, द प्लेजमं आंफ फिलासफौ, न्यूुयाकं, १६७३ पुऽ ७६-७७०. 
राधाकमल मुकर्जी, . द सोशल स्टृक्चवर ओर वंल्यून, दिल्ली, १८६६५, 
पु° ५-१. 
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३०. राजवली पाण्डेय, भारतीय नीति का विकास, पटना, १६६५-पु० ४. 


१९० अतुल कुमार सिनहा 

एक को सहायता से दूसरे का ज्ञान प्राप्त कियाजा सकता बल्कि हम पेसा भी कह 
सकते ह कि उनमें से एक्‌ का अध्ययन दूसरे के लिए पुरक का काम करता है 1 अतः 
मानव स्वभाव के विभिन्न स्तरो का विश्लेषणारटमके अध्ययन कर जहां एक ओर 
प्रत्येक स्तर के लिए उद्दिष्ट मृत्य का ज्ञान प्राप्त कियाजा सक्ता ओर इस प्रकार 
मृल्यवोध का क्रमिक विकास जाना जा सकता है, वहीं किसी मानव समुदाय अथवा 
समाज के मास्य मूत्योंका ज्ञान प्राप्त कर उस समुदाय अथवा समाज कौ मनसिक 
ऊंचाई भी जानी जा सकती टै ओौर उसके आधार पर यह भी जाना जा सकता 
कि वह्‌ समुदाय अथवा समाज मानव-स्वभाव-बोधं के किस स्तरको प्राप्तकर चुका 
है! मानव का स्वभाव-वोध ओर मृल्यवोध इस प्रकार परस्परपेक्षी होतेह ओौर 
एक के विना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता किन्तु मृल्य च॑करि ज्ञान स्वरूप होते है 
ओर ज्ञान की पहली शतं है जिज्ञासा, जिसका स्रोत है यथा स्थित्ति के प्रति जसंतोष- 
भाव, उच्चतर स्थिति कोप्राप्तं करने की इच्छा,३१ अतः म॒ल्यवोध के माध्यम से 
स्वभाव-बोध को जानने क) अपिक्षा बोध के माध्यमसे मूल्यबोध को जानने का प्रयास 
अधिक उचित एवं स्वाभाविक होगा ओर शायद किसी भी अन्य प्रयास की अपेक्षा 
अधिक प्रामाणिके भीर] 


जेसा कि हमने देखा टै, मानव-स्वभाव बोध का प्राधमिक अथवा निम्नतम 
स्तर प्राणिमात्रका स्तरदै। इस स्तर पर मनुष्य अपनी सारी क्रियायं यात्रिक 
ढ्ग से सम्पादित करता टै ! उसके क्रिया-कलापों का साधारण उदेश्य एक "प्राणी" 
के रूप मे अपने अस्तित्व को बनाये रखना होता है ओर जाने-अनजाने, उसके जीवन 
की सारी सार्थकता इस उद्‌श्य की केन्द्रीयता मेही समाहित होती है । मानव- 
स्वभाव का यह्‌ निम्नतम स्तर, इस प्रकार, किसी भी प्रकार के मृत्यबोध की अपेक्षा 
से परेकास्तरदै १३३ इस स्तर पर “"अस्तित्व-रक्नणः' के प्रयासों में दिखायी पड़ने 
बाला आत्मबोध वस्तुतः प्राणिमात्र कौ चेतना मे अन्तनिहित वह्‌ स्वाभाविक बोध 
है जो सृष्टि जगत्‌ के जङ्‌ ओर चेतन तत्वों के वीच एक विभाजक रेखा खौचता है । 
प्रसंगवश यह कहना शायद अनुचित न होगा कि तैत्तिरीयं उपनिषद्‌ के पंचकोष 
सिढधान्त मे जिस “अन्नमयकोष” की चर््ा की गयी है२४ (यद्यपि वहां सन्दभं अलग 
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३१. देखिए- एस राधाङ़ृष्णन, एन आडडियलिस्ट स्वरू जांफ लाइफ, पुर 
११८८-७. 

३२. तु०, सूल्य-मीमांसा, ५० २५६, २६८. 

विस्तार के लिए देविए-ए० के ° सिन्हा, “शुभ कौ अवधारणा तथा मनतव- 

स्वभाव के साथ उसके अन्तसंम्बन्धों की विवेचना'', परानशं, पूना, १६८३. 

३४. तंत्तिरीय उपनिषद्‌, २.७, एस° एन० दासगुप्त, ए हिस्टरी आफ इण्डियन 
फिलासफी, जिल्द-१, (पुनम्‌ंद्रित) दिल्ली, १८७५, पु ४६. 
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"मूल्य ' कौ अववारणा ओर स्वरूपं १८१ 


टै) वह्‌ मानव-स्वभाव-वोध का यह निम्नतम स्तर दै जिसके लिश “अन्नः 
अर्थात्‌ भोजन ही जीवन का सर्वाच्च मृत्य (ब्रह्य) ट । यद्यपि “अन्नः` से यहां हमारा 
तात्य §फ भोजनही से नहीं, बल्कि प्राणिमात्र को जैव-चेतना से सम्बन्धित सभी 
जैव आवण्यकताओंसेटै ओौर उन आवश्यकताओं कौ पत्ति से उत्पन्न होने वाली 
संतुष्टि अयवा “सुखः स्वभाव-वोध के इस प्राथमिक स्तर पर मानव-जीवन का 
चरम उदहश्यदहोतादटै1 प्राश्रमिक तौर पर अस्तित्व-रक्नण से सम्बन्धित होते हण 
भी मानव-स्वभाव वोधके उस्र स्तर पर प्रधानता तात्कालिक ““यसुख-प्रासिः"करीटी 
होती टै, यद्यपि ““सुखः' की को चेतन अवधारणा इस स्तर पर नहीं की जा सक्ती! 
स्वभाव-वोध का अलग स्तर भी इन्दिय-स्तरदही होता दै किन्तु इस स्तर पर मानव- 
स्वभावमे इच्छा ओर स्चिका भाव जाग्रत हो जातादहे ओर अस्तित्व-रन्नण की 
परिधि में रहते हए भी उसके क्रिया-कलापों मे उसकी उच्छा ओर रचि का प्रधाव 
वदता जाता है ओर अपने वास्तविक अर्थम “सुखः कौ प्राप्ति उसके जीवन का 
लक्ष्य बन जात्ती है । “सुखः, इस प्रकार, इन दोनों ही स्तरों पर जीवन का लक्ष्य 
होतादटै किन्तु दोनों स्तरोंके सुखो में एक गुणात्मक अन्तर होतादहै। प्रथम स्तर 
का सुख यदि आवश्यकताओं की पूतिका सुखद तो द्वितीय स्तर का सुख इच्छा 
अथवा कामना की पुत्तिका चुखदटै 1! पहलेमें यदि एक प्रकार की विवशता होती 

तो दूसरे मे चयन को स्वच्छन्दता होती है, भले दही वहु इच्िय-रसों की परिधि 
के अन्दर प्राप्त सीमित स्वच्छन्दता ही हो । मानव-स्वभाव-वोध के इस स्तर को उसके 
मूल्यवबोध का निम्नतम स्तर मान सकते है वयोकि यह्‌ मानव-स्वभाव के अन्तर्गत 
उसकी इच्छा ओर सचि कास्तरटै ओर इस कारण उसमें चयन को स्वतन्वत।[ भी 
दै भले ही वह, जेसा कि पहले दिखाया जा चुका है, रोटी, मसि ओर फलके बीच 
से ही चयन करने को स्वतत्रता हो । ३५ 


सुखभ्राप्ति, इस प्रकार, मानव के जीवन का प्रधान लक्ष्य वन जाती है ओौर 
वह अधिक से अधिक सुख को अधिक से अधिक समय तक्र भोगने को इच्छा रखता 
है किन्तु अधिक से अधिक सुख को अधिकं से अधिक समय तक भोगने को यह्‌ इच्छां 
तभो पूरीहो सकतीटै जव उसे आश्वासन हो करि अधिक से अधिकं समय तक वह्‌ 
स्वयं सुरक्षित रहेगा ओर सुख केये स्रोत भी सुरक्षित रहेगे ।३९ अतः “सुरक्षा की 
यह्‌ भावना उसके लिए “सुख” से बड़ो हो जाती दै ओर यद्यपि इसके पीछे अधिक 
३५. ए० के° सिन्हा, शान्तिपवं मे विश्लेषित नंतिक विचार, इलाहावाव, १६८५, 

दूसरा अध्याय । 


३६. “एक मूल्य के ङ्प मे सुखः के मापन क लिए वेन्यम ने अपनी पुस्तक “रेन 


कन्य न्वन्ननााससर ~ [३ व 
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१६२ अतुन कमार सिनहां 


से अधिक समय तक भोगनेकौी ही कामना रहत्ती है तथापि यह कामना ही अधिक 
ते अधिक सुख भोगने की उसकी प्रवृत्ति पर अंकूश लगाती है,३० उदाहरणार्थ, क्रिसी 
को आम वहत पसन्द हैँ ओर वह उसे अधिक से अधिक खाना चाहता है किन्तु एक 
सीमा के वाद जव आमके कारण उसका स्वास्थ्य खराव होने लगे ओर उसे अपना 
जोवन असुरक्षित लगने लगे तव उसके सामने दो ही विकल्प रह जाति हैँ--या तो वह्‌ 
जीवन को रक्नाकरनेके लिषएुआमखाकर सुख प्रास करने की अपनी प्रवृत्ति पर 
अंकुश लगाये अथवा आम खाने से प्रात “सुख'' को “"जीवन'' से बड़ा मानकर जीवन 
त्यागने के लिए तैयार हो जाये ।! यहीं मनुष्य का मृल्यवोध सामने आता टै जो उसके 
स्वभाव-वोध के विकास के अगले स्तर को योतित करतादटै ओर हम जानते रहै कि 
बुद्धिसे युक्त होने के कारण कोई भो विवेकशील व्यक्ति आम के लिए जीवन त्गागने 
के बजाय जीवनके लिए जाम को -त्यागना अधिक श्रेयस्कर मानेगा । स्वभाव-वोध 
के इस स्तर पर, इष प्रकार, सुरक्षा सुख से वड़ा मूल्य वनकर सामने आती दहै जिसके 
लिए सुख का बलिदान किया जा सकता हैर ओर उपनिषद्कार का “प्राणमय 
कोष'' शायद मानव-स्वभाव-वोध का यही स्तर है) 


यहाँ हमे यह नहीं भ्रूलना चाहिए कि यद्यपि स्वभाव-वोधके इस स्तर पर 
मानव सुरक्षाके लिए सुख का बलिदान करदेताटै तयापि सुरक्षा की [इस भावना 
केम्‌नमे उसकी अधिक से अधिक सुख को अधिक से अधिक समय तक प्रात करने 
की ही प्रवृत्तिहोती टै भौर यहां तक एक ओर जहां यह्‌ प्रवृत्ति मनुष्य के वैयक्तिक 
जोवन को सुरक्षा प्रदान करतीदहै, वहां दूसरी ओर वही प्रवृत्ति व्यक्तिमे सामा- 
जिकता का सूत्रपातत कर उसे "व्यक्ति" से “"मनुष्यः` बनाती है ओर इस प्रकार एक 
व्यवस्थित क्रममे सामाजिक जीवन का प्रारम्भदहोतादैजो एक ओर तो व्यक्ति के 
वेयक्तिक जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है भौर दूसरी ओर समाज के व्यापक परिप्रेक्ष्य 
मे उसकी स्वच्छन्दता को नियमित करता है ।३९ मानव-स्वभाव-बोध का यह एक 





इन्दरोडक्शन टु द प्रिन्सिपुल्स आफ मारल्स एण्ड लेजिस्लेणन'' मे जो आधार 
प्रस्तुत किए है, वे है--तीव्रता, दीघंता, नि््चितता, फलदायकता ओर 
शुद्धता । सैकेजी के अनुसार इनमे तीग्रता ओर दीर्घता ही “सुख'' के मापन 
के मुख्य आघार वताये जा सक्ते दै । देखिए-मेकेन्जी, वही, पु १७०. 


३७. ज० एस ° मेकेन्जो, ए मनुजल आफ इयिक्स, लंदन, १६२९६, पु० १७०. 
३८. ए० कै° सिनहा, शान्तिपवं मे विश्लेषित नैतिक विचार, पु० ५६. 


३६. मूल्य-मीमांसा, पु० २७. 





हिः इ 5 {कठि 8 चकष खि 


““मृल्य'' की अवधारणा ओर स्वरूप १८३ 
उच्चतर स्तर दहै जिसमें मनुष्य “स्व” से “पर कीओर उन्मुख होता टै, फलतः 
उसका मूल्यवोध भी व्यापको जाता ओर व्यक्ति-हित के स्थान पर सामाजिक 
हित मूल्य की कसौटी वन जाता दहै 1* नये-नये उच्चतर व सामाजिक मूल्यों 
का सृजन दहोतादहै ओर उनके पालन तथा उल्लंवन से नैतिक जीवन का विभाजन 
प्रारम्भ दहा जाता । भधिक से अधिक सुख प्रात्र करना जीवन करा लक्ष्य अभी भी 
रहता है किन्तु अब उसका दायरा बढ़ जाताद्रै ओर वह व्यक्ति के वजय समाज 
का लक्ष्य वन जातादहै 1*१ इस लक्ष्य की पुत्ति के लिए यह आवण्थकदै करिह 
व्यक्ति, टकराव की स्थितिमें, समाज के हित को अपने हितसे बड़ा माने किन्तु 
ेसा होता नहीं । यदि वहत से लोग समाज के हित को अपने हित से वड़ा मान कर 
चलते टं तो कुष्ठ लोगोंके लिए अपना हितदही सर्वोपरिहोतादै ओर एसे लोग 
अपनी शक्ति के बेल पर्‌ दूसरे अधिक लोगोंके हित की कीमत पर भी अपने हितों 
को पूति का प्रयास करते रहैं। तवपेसे लोगोंका दमन कर “सामान्य हित" की 
सर्वापिरिता बनाये रखने के उदेश्य से राज्य ओर राजा का प्रादुरभावि होता ह जिसक्ता 
स्रोत मानव-स्वभाव वोध का वही स्तर जो सुरक्षा को सुख से वड़ा मान कर चलता 
टै 1 *२ इस प्रकार स्वभाव वोधका यह्‌ स्तर यद्यपि सुरक्नाको सुख से बड़ा मानकर 
उसी के चतुदिक्‌ विकसित होता है तथापि उसका नैसगिक विवेक ओर सहज ज्ञान इस 
उच्चतर मृल्यके परिग्रेक्ष्यमे ही सारे सामाजिक ओर राजनैतिक मूल्यों का विकास 
करतादटै जो देखने मे तो अलग-अलग प्रतोत होते है किन्तु के््रीयतामे सुरक्षाके ही 
रहते दै 1 जैसे-श्युधासे सुरक्षाके लिए अधिक समय तक भोजन प्राप्त करने के 
उदटश्य से जीविका के भिन्न-भिन्न साधनोंका ओर कामेच्छा की पूति के लिए 


४०. मूल्य-मीमांसा, प ८. 

४१. तु° विलियम लिलि, पूर्वोद्धत, पु° २४०. 

४२. यद्यपि इस स्तर पर मानव स्वभाव-बोध के व्यापक हो जाने के कारण सुरक्षा 
का स्वरूप वेयक्तिक न रह कर “राज्य ओर “दण्ड के रूप में संस्थागत 
हो जाता है, ओर इस रूप में अपनी दमनात्मकता के बावजूद वह॒ “अधिकतम 
लोगों के लिए अधिकतम सुख का स्रोत बन जातो है। भारतीय परम्परा 
मे दण्ड को “दमनमू्‌लक'* तथा “धर्म का पृच्र घोषित करने को प्रवृत्तिमें 
सुरक्षा ओर ““सुख'' के इस अन्तर को संस्थात्मक आधार पर निमूल करने की 
ही चेष्टा दिखायी देती है। ए० केऽ सिनहा, “द मांरल बेसिस ओंफ 
एेन्शिएन्ट इण्डियन्‌ पांलिटिकल कासिष्ट आंफ दण्ड, प्राच्य-प्रतिभा, भोपाल, 
१६८४. 
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(>. अतुल कुमार सिनहा 


विवाह एवं परिवार तथा इन दोनोंकी सुरक्षाके लिए राज्य ओर राजनीति 
का विकास । 


मानव-स्वभाव के साथ-साथ विकसित होने वाला मल्यवोध, इस प्रकार, 
नितान्त वेक्तिकि स्वार्था कीसंकीर्णता से प्रारम्भ होतादहै ओर क्रमशः सामाजिक 
ओर राजनीतिक प्राणो के रूपमे व्यक्ति को रूपान्तरित करते हए स्वयं अपना धरातल 
भो वदललेतादटै। स्वभाव-वोधके इस स्तर पर आकर मृल्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं 
रह्‌ जति वर्क उनका] एक समाजनिष्ठ रवलूप सामने आ जाता है । उनकी कसौटी 
व्यष्टिहित के स्थान पर समष्टिहित वन जातीदटै। समष्टिका हित ओर समष्टिका 
सुख ही मूल्यका प्रमुख लक्षण दहो जाते हैँ ओर उसके लिए वेयक्तिक मुख-हिति कौ 
उपेक्षा कर दी जाती है 1*३ वेयक्तिक सुख-हित यद्यपि मल्यहीन नहींहो जाति 
किन्तु उनकी मल्यवत्ता का परीक्षण समष्टिगत सुख-हित के सन्दभं में होने लगता है । 
मृत्यवोध के इस स्तर पर आकर मूल्य देश-काल निरपेक्ष नहीं रह्‌ जाते वतिक 
उनका निर्धारणदेण ओौर काल की सापेक्षता मेही संभवदहो पातादै।*४ यही 
कारणदटै कि किसी एककालया समाजके मूल्य किसी दूसरे काल या समाज में 
पनी म्‌ल्यवत्ता खो वैस्ते है,४५ फिर भो समष्टिगत सुख-हित की चेतना ही किसी 
भीसमयमेया किसी भो समाज मे सामाजिक मृल्योंके स्वरूप निर्धारण के लिए 
प्रमूख आधार होती है 1! मानव-स्वभाव-बोध का यह स्तर उसके विवेक का स्तर 
टै किन्तु यह विवेक सभौ जीवित प्राणियों मे अन्तहित वहु नैरसगिक विवेक नहींदहै 
जो प्राणि स्तर पर उन्हं आत्म-जाभ के लिए सचेष्ट वनाताटै वतल्कि यहु वह्‌ 
ज्ञानम्‌लक विवेक टैजो समष्टिके हितको दृष्टिपथमे रख कर नये ओर उच्चतर 
मूल्यों के एक अन्य विष्व का सृजन करताटै जिसकी परिधि एक ओरव्यष्टिसे 


४३. दान, शरणागत-रक्षण, परोपकार आदि एेसेही सामाजिक मूल्य हैँ जो 
वैयक्तिक हित-सुखों की कीमत पर भी प्राप्त किए जाने चाहिए ओर यद्यपि 
ऊपर से देखने पर ये वैयक्तिक स्तर के नैतिक गण दही प्रतीत होते टै जिनसे 
वैयक्तिक चरित्र का उत्थान होतादटे किन्तु अन्तिम रूपसे इनकी मूल्यवत्ता 
सामाजिक दही होती है बयोकि ये व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ के भापसी 
सम्बन्ध को घोषित करते टै ओौरदो व्यक्तियों के वीच का आपसी सम्बन्ध 
ही सामाजिक जीवन की आधारशिला हे । 


४. मूल्य की यह्‌ गत्यात्मक अवधारणा भारतीय परम्परा में धर्म की अवधारणा 
मे समाहित हो जाती है । द्रष्टव्य महाभारत, १२.७२.३१. 


७५. इसी के कारण “कल्चरल गेपः ओौर ““टाइम-गेप (पीढीगत अन्तर या 
जेनेरेशन-गैप) होते ई । 
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°<ममूल्य' की अवघ्रारणा ओर स्वरूप १८५ 


समष्टि तक वट्‌ जातीदटै ओर दूसरी ओर सुवसि श्रेय तक। यहां मृल्यवोधमें 
स्तर-भेद सामने आतादटै जो स्वभाव-बोध के स्तर-भेद कै सापिक्न चलतादै। जिस 
स्तर का स्वभाव-बोध होतादहै व्यक्ति उसी स्तरके मृल्य का चयन करता है, यद्यपि 
चयन की यह्‌ स्वतंत्रता समष्टिदहधित की परिधिमें ही होती दै 1 सत्य, क्षमा, अक्रोध, 
परोपकार, अचौर्य आदि नैतिक गुणों के समग्र के रूपमे “धर्म" की उद्भावना 
भानव-स्वभाव के इसी स्तरसे होतीदै ओरदहुम जानतेर्ह कि प्राथमिक ख्पसे 
धर्म" का अर्थं व्यक्तिको यह्‌ सिखानादै कि वह दूसरे लोगों के साथ कैसे रहे 
अथत्‌ ^धर्म'` सामाजिक पहले है, आधिभौतिक अथवा दैवी वाद में, भने हो आघरुनिक 
चितन उसको उत्पत्ति कालस्रोत प्रकृति की रहस्यात्मकता ओर उसके प्रति मानव- 
स्वभाव के अज्ञानम्‌लक “भय” मेंदंढने की चेष्टा कृरे। धर्म अपने वास्तविक अर्थं 
मे विवेक के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं टै ओर विवेक हमेणा छोटे मृत्यो की अपेन्ना 
बडे मृल्योंके चयनको प्राधमिक्तादेगा। ज्ञान से वृद्ध यह विवेक ही “पर” के 
लिए ^स्व'' के बलिदान की प्रेरणा देता दहै ओर समष्टिके लिए स्वयं का बलिदान 
कर देने वाले इतिहास-पुरुष स्वभाव-वोध की इसो भाव-भूमि पर अवतरित होते है । 
""पर'' के लिए `स्वःका त्याग कर देने वाला यह्‌ स्वभाव-बोध किन्तु हर व्यक्ति 
का नहीं होता 1 अधिकांश लोगों के लिए “स्वः ही “पर'' की अपेक्षा प्राथमिक 
होता है 1 अतः जव तक समष्टि का अहित किये विना कोई “स्व का पोपण करता 
है तव तक तो कोई बात नहो, किन्तु जव किसी का “स्व-पोपण'' समष्टि-हित की 
कीमत परदहोने लगतादहै तवस-ष्टि हित की न्यायिक सुरक्षा की भावनासे 
सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्थायें उ्षका नियंत्रण करती है ओर इ प्रकार 
समष्टि हित की प्राथमिक म्‌ल्यवत्ता स्थापित करने वाले सामाजिक-राजनेतिक मल्यों 


का जन्म होता है। 


व्यक्ति मे सामाजिकता का सूत्रपात कर उसे “सामाजिक प्राणी" वना देने 
वाला यह स्वभाव-वोधं ही उसकी इस सामाजिकता को वनाये रखने के लिए उसमें 
राजनैतिक चेतनाके बवीजवोदेतादहै जौर इस प्रकार उसे अरस्त्‌ के “राजनीतिक 
प्राणी में रूपान्तरित कर देता है जो पाश्चात्य सभ्यताओं की जननौ प्राचीन यूनानी 
सभ्यता के अनुसार मानव-जीवन का चरम पुरुषार्थं है ओर उसी में मानव जीवन की 





७६. ए० वी ° क्रील, धमं इन हिन्दु इथिक्स, कलकत्ता १६७, प° ८३. 

७७. “जिस धर्म" से भारतीय संस्कृति परिभाषित होती दै, वह विवेक का एक 
विशिष्ट इतिहास दै ˆ“ ` । गोविन्द चन्द्र पाण्डे, भारतीय परम्पर! के मूल्य 
स्तर, दित्ली, १९८१, प° ६६-६७. 

४८. तुऽ विलियम लिलि, वही, १० २४२, ४३. 


१८६६. अतुल कुमर सिनहा 


सारी सार्थकता समाहित होतो है 1*^ यूनानी जीवन-दशंन के अनुसार मानव-जीवन 
का यहु उच्चतम मृत्यदटहै जो अपने बोध के लिए मानव-स्वभाव-वोध के उच्चतम 
स्तर की अपेक्षा रखता है ! किन्तु मानव-स्वभाव-वोध के इन विभिन्न स्तरों तथा 
तदनुरूप म्‌ल्यवोध के क्रमिक विकास के प्रति आस्था रखते हए भी भारतीय जीवन- 
दशंन में राज्य के विकास को मानव-ज)वन का सर्वोच्च मूल्य नहीं माना गया दहै ।५° 
भारतीय विचारधारा जीवन के सर्वोच्च मल्यके रूपमे मोक्ष को अवधारित करती 
है जिसकी प्राप्ति मनुष्य के वैयक्तिक प्रयासोसे हो संभवदटै। समाज ओर राज्य 
उसकी प्राप्तिमे मनुष्य की कोई सहायता नहीं कर सकते! वे अधिकसे अधिक 
समाज में स्थिरता ओौर शान्ति स्थापनद्वारा इस चरममृत्यकी प्राप्ति का प्रयास 
करने के लिए उपयुक्त वातावरण क्ण निर्माण कर सकते रैं ओर उसी मे उनकी सारी 
सार्थकता समाहित होती दै । उनकी सारी मल्यवत्ता इस प्रकार, इस चरम म्‌ल्य 
की प्रात्तिकै लिए एक “साधनःःके कख्पमे होती टै 1*1 अपने-आपमे वहू चरम 
साध्य नहीं है। मानव-जीवन का चरम साध्य मोक्षटै जो अपने-आपको पूरी तरह 
जान लेने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है 1 अपने-आप को जान लेने वाला यह्‌ आत्म- 
बोध मानव के स्वभाववोध का उच्चतम स्तरदटै जो उसके मूल्यवबोध काभी 
उच्चतम स्तरदटै। स्वभाव-बोध के इस उच्चतम स्तर पर प्राप्त होने वाला आत्म- 
बोध ही मानव-जीवन क। उच्चतम मत्यवोधदहै जो अपते आपमेही साध्यदहै भौर 
जिसके वाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता ओर उपनिषद्कार के अनुसार 
जिसे जानकर ही सवे कुछ जाना जाता है, उसे जानने के वाद जानने को क्या रह्‌ 
जाताटै? 


४६. देखिए, जी ° एच० सेवाइन, ए हिस्टरी आफ पोलिटिकल धियरी, न्यूयाकं, 
१६६१, प० १२-१३, ई०, वार, पांलिटिवस ओंफ अरिस्टांटिल, आवसफोड, 
१६४६, प° ३५५ तथा आगे । 

१५०५. ए० कैः सिनहा, प्राचीन भारतीय वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य-बोध, 
इलाहाबाद, १६८१, प° १०५. 

५१. एच० जिमर, फिलांसफोज ओक इण्डिया, (सं०) जे० कैम्पवेल (पुनम्‌द्रित), 
न्यूयाकं, १६५६, प° ४१, आरण एन ० दाण्डेकर, “द रोल ओआंफ मैन इन 
हिन्दुडज्म' रिलिजन आंफ द हिन्दरूज, (सं०) के उन्ल्यू० मोरगन, न्यूयाकं, 
१९८५३, प° १३५. 
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संस्कृत साहित्याचा्योँ ने सजनशीलता के सन्दभं मे "शक्ति" एवं श्रतिभा' का 
उल्लेख किया है । इसके साथ ही काव्य-हैतुभं के सस्दभं में उन्होने "व्युत्पत्ति" एवं 
अभ्यास" को भी परिगणित किया । व्युत्पत्ति को व्याख्यायित करते हुये राजशेखर ने 
इसे “वहूज्ञता' एवं “उचितानुचितविवेक', मम्मट ने लोकशास्त्र एवं कान्य के 
अवलोकने से होने वाली 'निपुणता', केशव ने "नाना तन्वो का ज्ञान", अलंकार 
महोदधिकार ने "शास्व्ादि मे प्राप्त प्रागल्भ्य", वाग्भटालेकार ने शब्द, अथं, धर्म, 
काम आदि शास्त्रों मे होने वाली असामान्य प्रतिपत्ति तथा द्वितीय वाग्भ ने "विभिन्न 
क्षेत्रों की निपुणता क्हाहै। भामहने स्पष्टतया कहाटहै कि एेसा कोई भी शिल्प, 
विद्या, कला एवं शास्त नही, जो काव्य काञंगनहो'। कवि के इस महान भार 
को देख कर उन्हे आश्चर्य हो जता है। 


र... 
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आचाय मंगल अभ्यास की व्याख्या करते हुये कहते हैँ कि यह निरन्तर 
परिशीलन काही {सरानामदटै1 काव्यज्ञ से शिक्षा लेकर उसका परिशीलनदही 
मम्मट ओर वाग्भट के अनुसार "अभ्यास' दै । अर्लक,रमहोदधि मे पुनः पुनः प्रवृत्ति 
को अभ्यास कहा गया है । वारभटालकार ने इस सम्बन्ध मे कहा है--गुरुओं के पास 
बैठ कर सादर काव्य-क्रिया मे लगे रहना हुः अभ्यास है' । सारांश यह्‌ किं परिशोलनः 
ही प्रायः सभी के मतसे अभ्यासदहै। 


प्राचीन जाचार्योने प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तीनों को क।व्य हेतुओं 
मे परिगणित किया तथा प्रतिभा को कवित्व काबीज माना। भामह स्पष्टतया 


हते है 


21 


"काव्यं तु जातु जायेत कस्यचित्प्रतिभावतः१ 
किसी प्रतिभावान्‌ मे ही कान्य की उत्पत्ति हो सकती है । 
वामन ने प्रतिभान को कवित्व का बीज कहा है- 

"क वित्ववीजम्‌ प्रतिभानम्‌"? 


नाट्याचार्य भरतमूनिने “रस' को काव्य रूपो वृक्ष का मूल माना। वे कहते ह 
यथा वीजाद्‌भवेद्‌ वृक्षो वृक्षात्‌ पष्प फलं यथा । 
तथा मूलं रसाः सर्वे तभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥।३ 

जिस प्रकार वृक्षकेम्‌ल मे बीज स्थित टै, निस्त क्रमशः वृक्ष, पुष्प तथां फल होते 


है, उसी प्रकार रस मूल टै जिस पर भावो का स्थिति अवस्थित हे। 


ध्वनिवादी एवं रसवादी आचार्यो नेभी रसको ही काव्य कामूल माना 
ज्ञो प्रतिभा का विषयीभूत है । आनन्दवद्धन कटते है- 


सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ।1* 





१. काव्यालकार १।५ 

२. काव्यालंकारसुत्रवृत्ति १।१३।१६ । 
३. नाट्यशास्त्र ६।२३ 1 

४. ध्वन्यालोक १।६ । 
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उस स्वादु (रसध्वभावरूप) अर्थं वस्तु को प्रवर्तितं करती (प्रवाहित करती) हई 
महाकवियों कौ सरस्वती (वाणो) अलौकिक, परिस्फुरित हाती हई प्रत्तिभा-विशेष को 
अभिव्यक्त करतीदहै। राजेष्वर ने आनन्दवदछन के मत को काव्यमीमांसा में इस 
प्रकार उद्धृत किया है-- 


“प्रतिभाव्धुत्पत्योः प्रतिभा श्रेयसी" इत्यानन्दः“ 
प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति में प्रतिभा श्रेष्ठ हे । 


अभिनवगुप्त भी प्रतिभान" कोही क्विकी मूल शक्ति मानते र्है। वे 
कहते ह-- 


“शक्तिः प्रतिभानम वर्णनीयवस्तुनूतनोल्लेखशालित्वम्‌ 


शक्ति (प्रतिभान) वर्णनीय वस्तु के सम्बन्ध मं नयी वात की उल्लेवणीलता 
दै । ध्टन्यालोकलोचन के आरम्भ में नमस्कारात्मक मंगलम कला के उत्स पर 
प्रकाश डालते हुये उन्होने कवि कः प्रतिभा को ्रख्या' ओर वर्णनाणक्ति को "उपाख्या 
की संज्ञादीदहै। वे कहते जो कारण-सामग्री केलेश के विना, अपूर्वं वस्तुको 
उत्पन्न करता है, फैला देता है ओर पत्थर के समान नीरस जगत्‌ को अपने रसभादर 
से सारवान वना देताटै ओौर क्रम से प्रख्या गौर उपाख्या के प्रसरसे हृद्य होता 
हआ वस्तुजात को भासित करता है, बह कवि ओौर सहदय द्वारा आच्यात सरस्वती 
का तत्त्व विजयी है । प्रथम उद्योत के अन्तिम श्लोकमे उन्होने प्रतिभा को 
शिव को शक्ति की भांति अपनी आत्मामं विन्नान्त होने का उल्लेख करते हये 
कहा है- 


यदुन्मीलन शक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ 
स्वात्मायतन विश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभाम्‌ शिवाम्‌ 11 


जिसकी उन्मीलन-शक्ति से क्षण भरम ही विश्व उन्मीलित हो जाता टै, अपने 
आयतन मे स्थित उस शिवा प्रतिभा की वन्दना करत हूं। काव्य पक्ष मे इसका 
अर्थदहै, कवि की प्रज्ञाया नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा को प्रणाम है जो नित्य अपने 


काव्यमोमांसा, पचम अध्याय 1 
ध्वन्यालोकलोचन । 
ध्वन्यालोकलोचन १।१ । 

„ वही । 


1 @ < 
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आयत्तन कविमे विराजती है ओर अपनी शक्तिके द्वारा एक अलग ही संसार का 
उन्मीलन करती रहती दै । 


आचार्य मम्मटने यद्यपि शक्ति, निपुणता, लोक-शास्त्र एवं काव्यादि का 
वेक्षण, काव्यज्ञों द्वारा शिक्षा तथा अभ्यास सभो को कान्य हेतुभोंके रूपमे उल्लिखित 
कियाद, तयापि इसमे शक्ति का सर्वप्रथम कथन कर तथा यह्‌ कह कर॒ “अग्युत्पत्तिकृत 
दोषों का संवरण शक्ति द्वारा हो जाता है" उन्होने णक्ति को श्रेष्ठता मानौ दहै । शक्ति 
की व्याख्या करते हुये वे कहते टँ---"णक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः यां विना 
काय्यं न प्रसरेत्‌, प्रसृतं वा उपसहनीय स्यात्‌ 1 ` 


शक्ति कवित्व बीज रूप टै, संस्कार विशेष है जिसके विना काव्य का प्रसार 
नहीं होता ओर यद हाताभो ट तो वहु उपहास के योग्य होता 1 


पडतराज जगन्नाथ भी प्रतिभाको ही काव्य का हेतु मानते रै -- 
“प्रतिभैव केवला कविगता हतुः" + ` 


जैन आचार्य हेमचन्द्र तथा वाग्भदु भी प्रतिभा कोही सखजनका मूलरूप स्वीकार 
करते हैँ । ठेमचन्द्र कहते है-- 


“व्युट्पत्यभ्याससंस्कृता प्रतिभाऽस्य टेतुः । प्रतिभैव च कारणम्‌*११ 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास से सुस्त प्रतिभा ही देतु हे । वाग्भट का कहना है-- 
श्रतिभाऽस्य हेतुः" 
काव्य कादेतु प्रतिभादहीदै। 


प्रतिभा या शक्ति को काव्य-सृजन का मूल हेतु मानने वाले माचा के मतां 
का उपस्थापन करनेके साथी, हमे इस तथ्य को उपेक्षित नहीं करदेनादहै कि 
कुछ आचार्य एसे भी हुये हैँ जिन्होने व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को प्रतिभा से श्रेष्ठतर 
माना । राजशेखर आचायं मंगल का कथन इस सन्दर्भं में उद्धृत करते हँ-- 





ई. काव्यप्रकाश १।३ वृत्ति | 
१०. रसगंगाधर प° ६। 
११. काव्यानुशासन १।२। 





परजनशोलता को अवधारणा २०१ 
“व्युत्पत्तिः श्रेयसीति मंगलः' 


अगे वे कहते टै-- 
अभ्यास इति मंगल: अविच्छेदन णीलनमभ्यासः। सहि सर्वगामौ सर्वत्र 
निरतिशयं कौशलमाधत्ते ।१२ 


मगल नामक विद्वान्‌ कामतदटै कि काव्य-निर्माण के लिये अभ्यास ही 
प्रधान कारण) निरन्तर अनुशीनन कानम अभ्यास है । अभ्यास सभो विषयों 
के ~य आवश्यक ह ओर उसके द्वारा उत्कृष्टतम कुणलता प्राप्त होती हे । 


राजशेखर समाधि एवं भभ्यासत को शक्तिका उद्‌भावक घोषित करते हुये 


कहते ह - 


'समाधिरान्तरः प्रयत्नो वाह्यस्त्वभ्यासः 1! तावुभावपि शक्तिमुद्‌भासयतः । 
“पा केवलं काव्ये हेतुः" इति यायावरीयः ।१३ 


वास्तव मे समाधि या एकाग्रता आन्तरिक प्रयत्न टै ओर अभ्यास बाह्य । समाधि 
ओर अभ्यास्रये दोनों करवित्व शक्ति को उत्पन्न करते र्ह। "यहु शक्ति दी काव्य 
निर्माण मे प्रधान कारण होती टै ।' 


आचायं दण्डी नेसगिकी प्रतिभा, श्रत (व्युत्पत्ति) एवं अभियोग (अभ्यास) तीनों 
को काव्य का कारण मानते रहै, लेकिन इसके सायवे यह भी कहते कि जिस 
व्यक्ति मे पूवं वासनागुणानुबन्धी भद्मुत प्रतिभानन हो उसे निराश नदीं होना 
चाहिये । यदि एेसा व्यक्ति भी व्युत्पत्ति प्राप्तिपूर्वक अभ्यास करता रदे तो सरस्वती 
को कृपा उस पर होती दै। 


उपर्युक्त समस्त विवेचनों के आधार पर यह निष्कर्षं प्राप्त होता है कि कुछ 
अपवाद स्वरूप आचार्यो को छोड कर प्रायः सभीने प्रतिभा को ही कवित्व-बीज 
माना है। अभ्यास एवं समाधि को शक्ति का जनक मानने वाले आचायं राजशेखर 
भी अन्ततः यही मानते है कि “जिसे प्रतिभा नहीं है, उसके लिये प्रत्यक्ष दीखते हुये 
भी अनेक पदार्थं परोक्ष से मालुम पडते हँ ओर प्रत्तिभा-सम्पन्न व्यक्ति के लिये अनेक 
अप्रत्यक्ष पदार्थ भो प्रत्यक्षस प्रतीत होते ह ।' कवि अपनी अलौकिक प्रतिभास 


१२. काव्यमीमांसा, चतुर्थं अध्याय । 


१३. वही । 
00 
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ही भप्रत्यक्ष भावों का प्रत्यक्ष के समान वर्णन करता है । राजशेखर ने प्रतिभाके 
दो भेद (१) कारयित्री प्रत्तिभाओौर (२) भावयित्री प्रतिभा करते ह्ये कहा क्रि 


कारयित्री प्रतिभा कवि कौ उपकारक होतीदै। कारयित्री अतिभा के पुनः उन्होने 
तीन रूप बतलाये--- 


(१) सहजा -- पूर्वं जन्म के संस्कारोंसे प्राप्त 
(२) आहार्य -- जन्म, शास्त्र एव काव्यों के अभ्यास से उत्पन्न 
(३) ओपदेशिको -- मन््र-तन्त्र, देवता, गुर्‌ आदि के वरदान से प्राप्त । 


जिसकी सरस्वती जन्मान्तरीय संस्कारों से प्रवृत्त होती है, उस स्वाभाविक 
बुद्धिमान कवि को उन्होने 'सारस्वत' कहा जो स्वतन्त्रता के साथ रचना करता है । 
इस जन्म के अभ्यास से जिसकी सरस्वती का उन्मेष होता दै बह "आभ्यासिक' कहा 
जाता ह । आभ्यासिक कवि, सीमित रूपसे कान्य-निर्माण करतादटै। मन्द बुद्धि 
होने पर भो मन्त्रोपदेण, अनुष्टान आदिसेवाणीका वैभव प्रदशित करने वाला 
कवि “ओपदेणिकः कहा जाता है । ओौपदेशणिक कवि सुन्दर, किन्तु सारहीन रचना 
करता टै । राजशेखर के द्वारा किया गया प्रतिभाके विविध रूपों का विवेचन यह्‌ 
अभिन्यक्त करतार कि अभ्यास एवं समाधि को “शक्तिः का उद्‌भावक मानते 
हुए भी उन्होने उस सारस्वत" कवि को श्रेष्ठ माना जिसमे जन्मान्तरीय संस्कारों 
से काव्य की प्रवृत्तिहो, नकि शास्त्राभ्यास के कारण । जहां तक समाधि का 
प्रषन है, प्रतिभा को बीज रूप मानने वाले आचार्य भी यह्‌ स्वीकार करतेरहकि 
समाहित चित्त मेही पदार्थं बोध होता दहै । पदार्थं का अर्थ ट पद ~+ अर्थ, अर्थात्‌ 
वस्तु के साथ उसके अर्थ-व।हक पदकाभी वोध । प्रतिभा कोदो रूपों मे विभक्त 
करने का तात्पर्य भी यही दिखलाना ट कि दशन बौर वर्णन, वस्तुतः परस्पर भिन्न 
नहीं, वरन्र्‌ एक ही प्रतिभा से अनुस्यूत टै । 


अन्ततः कहा जा सक्ता टै क्रि भारतीय आचार्यो के अनुसार प्रतिभा 
क वित्व-बीज है तथा व्युत्पत्ति एवं अभ्याश इसके संश्कारक धर्म । इस सन्दभंमें 
कुन्तकं का कथन उत्लेखनीय टै- 


“प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकप्रोढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः'१* प्राक्तन 
(पूर्वं जन्म) तथा अद्यतन (वतंमान जन्म) संस्कारो से परिपक्व प्रतिभा ही कवि- 
शव्रित है 1 तात्पर्यं यह किप्रतिभा ही श्रीढ होकर विति कहलाती टै तथा इसकी 





१४. वक्रोक्तिजीवितम्‌ १।२२ वृत्ति । ` 





सृजनशोलता को अवधारणा २०३ 


परिपक्वता में जन्मान्तरीय संस्कारों काहाना तो अपेक्षित दै ही, अजित संस्कारों 
काभी योगदान अनिवार्य टै। अजित संस्कार व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से प्राप्त 


होते ह । 


इस सन्दभं मे एक विवादास्पद प्रण्न यह्‌ उठ्तादटै कि क्या प्रतिभा ओर शक्ति 
पर्यायवाची है, क्योंकि कुठ आचार्यो ने दोनों को निन्नार्थक माना है । निन्नार्थक मानने 
वाले आचार्यो में राजशेखर, मम्मट एवं साहित्य-मीपरांसाकार मड्खुक प्रभृति आचार्यो 
के नाम उत्लेखनीय है 1 


मङ्खुक ने प्रतिभा एवं शक्ति का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग करते हृए कटा दहै, क्रि 
कवि वही है जो श्रत (व्युत्पत्ति), अभियोग (अभ्यास), प्रतिभा एवं शक्ति से युक्तं हो ।१५ 
इन्ह्रोने शक्ति एवं प्रतिभा दोनों का अलग-अलग शब्दशः कथन किया दै । आचार्यं 
मम्मट ने यद्यपि प्रत्यक्षतः प्रतिभा एवं शक्ति मे पार्थक्य उपस्थित नहीं क्रिया, तयापि 
उनके द्वारा प्रस्तुत काव्य-देतुजों के विवेचन से एसा ज्ञात होतादै किवे शक्तिको 
संस्कार विजेष मानते हैँ ओर प्रतिभा को काव्य निर्माणोपयोगी शब्दार्थं का स्फुरण । 


राजशेखर सम्भवतः प्रथम जाचार्य है जिन्होंने प्रत्यक्षतः शक्ति को प्रतिभासे 
पृथक्‌ उल्लिखित करते हुए केवल शक्ति को काव्य काटेतु माना । वे कहत हँ-- 


'समाधि आाम्यन्तर प्रयत्न दै तथा बाह्य प्रयत्न का नाम अभ्यासदहै। ये दोनों 
णक्ति की उद्भावना करते हैँ 1 शक्ति ही केवल कान्यका दहेतु है । वे पुनः लिबते हँ- 


'विप्रसृतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्यराम्‌ । शक्तिकतु के हि प्रतिभाव्युत्पत्ति- 
कर्मणी । शक्तध्य प्रतिभाति शक्तश्च व्यत्पद्यते 1१९ 


वहु शक्ति प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से भिन्न है । प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति शक्तिसे 
ही उत्पन्न होती है 1 शक्ति वलि कोटी प्रतिभा आती है तथा व्युत्पत्ति होती है । 


णक्ति ओर प्रतिभा में पार्थक्य माननेके मूलमे कारण यहथा कि शक्तिको 
इन आचार्यो ने जन्मान्तरीय संस्कार माना तया प्रतिभा को काव्योपयोगी शब्दार्थ 
स्फुरण । इस प्रकार दोनों मे जनक-जन्य भाव सम्बन्ध स्थापित किया । वत्तुतः 
यह पार्थक्य ओौपचारिक है तात्तिकर नहीं । अनेक आचार्यों नेतो प्रतिभाको भी 
जन्मान्तरगत संस्कार विशेष कहा है । जैसे वामन कहते ह- 


ऋ जा ज 





१५. श्रुताभियोग-प्रतिभा-शक्तियुक्तः कवि स्मृतः' ¶० ११८ । 
१६ वही, प° ३०-३१ । 


(- 
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क विरवबीजं अ्रतिभानम्‌ । कवित्वस्य बीजं कवित्वबीजम्‌, जन्मान्तरगतसंस्कार- 
विशेषः कर्चित्‌' । 


वह्‌ प्रतिभान काव्योत्पत्ति का हेतु एक विशेष प्रकार का संस्कार है। 


दण्डी भी गुणमयो वासनाया संस्कार को प्रतिभान कहते हैँ। लोचनकारने 
भी कहा है- 


'अनादिप्राक्तनसंस्कारपरतिभानमयः' 


केशवमिश्च का कहना! दहै कि “शक्तिः पुण्यविशेषः, स एव प्रतिभेत्युच्यते" । शक्ति 
पुण्य विशेष है, वह प्रतिभा भी कटी जाती ह । 


प्रतिभा शब्द की व्युत्पत्तिपर भीहम विचार करे तो पायेगे कि इसमें 
'भाव' ओर “करण' दोनों रूप समाहित टै । इस शब्द की व्युत्पत्ति श्रति' उपसगं- 
पूर्वक दीप्ति अर्थं वाली भा धातु एवं अङ्‌ प्रत्ययके योगसे हुई दै; अङ्‌ प्रत्यय 
भाव" एवे करण दोनों अर्थोमे प्रयुक्त होता दटै। इस दृष्टि से श्रतिभात्यर्थोऽनया 
सा प्रतिन्ेति' तथा श्रतिभानं प्रतिन्नेति' ये दो ब्मुत्पत्तियां हुईं । पहली व्युत्पत्ति के 
अनुसार जिससे पदार्थं का प्रतिभान हो वह्‌ प्रतिभादहै तथा दूसरे के अनुसार श्रकाशः 
या स्फुरण ही प्रतिभादहै1 इस प्रकार प्रतिभा करण' ओर भाव' दोनोंरूपदटँ। 
यदि हम जःमान्तरीय संस्कारको कारण रूप मानकर काव्योपयोगी शन्दार्थ-स्फुरण 
कोकार्यरू, भी मानते, तो यहतथ्यतो सिद्धहीदहैकि दोनों एक ही प्रतिभाके 
दो पहलू हैँ । अतः शक्ति को अगर हम प्रतिभा का कारण मानतेर्है, तो वस्तुस्थिति 
यह है कि यह्‌ प्रतिभाकादही दूसरयानाम है । 


प्रतिभा गौर शक्ति को एक मानने वाले जाचा्थं सद्रट कहते है -- 


मनसि सदा सुसमाधिनी विस्फ़ुरणमनेकधाऽभिघेयस्य 1 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः 1119 


मन के समाहित होने पर जिसमे अनेक प्रकार के अर्थो तथा रसमय शन्दों 
कास्फुरण दहो, वह्‌ णक्तिदै, ओर यही “्रतिभेत्यपरैरुदिता' दूसरों दारा प्रतिभाके 
नाम से पुकारी गयी है। 


सारांशतः हम कह सक्ते है कि प्रतिभा ओर शक्तिमें कोई तात्त्विकं अन्तर 


नहीं है। 


१७. काव्ालकार, १।१५। 





गष कि 


पणिणणणिषे ग 


सजनशोलता को अवधारणा २०५ 


प्रतिना का स्वरूप 

आचार्यान प्रतिभाको संस्कार विशेष तथा पण्य कर्मांएवं दैवी चछरपासे 
उद्भूत अन्तःस्फररण' रूप प्रतिपादित कियाद! वस्तुतः प्रतिभा की व्याब्या पर 
विभिन्न दशनो का प्रभाव दै। प्रतिभा णव्द का प्रयोग अन्यत्र सहज समुद्भूत जान 
केल्प मेतथा आगमोंमें "पराशक्तिः के रूपम मिलता 1 पहने अर्थमें प्रतिमा 
केदोखूपरटैं- 

१- सर्वसामान्यगत एवं । 

२- ऋषिगत । 

(उत्तररामचरितः मे ब्रह्मा ने वाल्मीकि के लिये कहा है- 


अव्याहतजञ्योतिरापें ते चक्षुः प्रतिभातु । जा्यः कविरसि" । तुम्हारी आर्षं प्रतिभा 
इस समय पूर्णतः प्रकट है । सो करो "रामचरित" । कविकी प्रतिभा यहाँ पर आर्प 
कटी गयी दै । आषं ज्ञान का अर्थदटै ऋषिका वह ज्ञान, जो योग कै प्रयत्न चेप्राभ्‌ 
हआ! है 1 तात्पर्यं यह्‌ कि प्रतिभा ज्ञान की वह सामर्थ्यं है जिससे योगी जन दृष्ट 
कारणों के बिना ही सहसा अतीत एवं अनागत वस्तुओं का साक्षात्कार करते है। 
अ ल्मीकि रामायण' मे एक प्रसंग आया है जिसमें कहा गया है कि दैवी कृपा से योग 
मे स्थित होकर महपि ने सम्पूणं रामचरित को हस्तामलक्रवत्‌ देखा, तभी वे लोका- 
भिराम रामके चरित को श्लोकबद्ध करने को तत्पर हए 1१< 


यह प्रतिभा साधना एवं दैवी कृपा से प्राप्त होती है। योगकालतं;' में इसे 
प्रज्ञा भी कहा गया है । न्याय, वैशेषिक एवं वेदान्त मे प्रतिभाया आपज्ञान पर्याय 
ख्प मेही प्रयुक्तटै। भारतीय साहित्यशास्त्रियोंने प्रतिभा, शक्ति ओर प्रज्ञा को 
प्ययवाची मानते हुये इसका स्वरूप-निरूपण संभवतः योगदशंन मे प्रतिपादित श्रज्ञा" 
के आधार पर किथाहै। 


पतंजलि 'सम्प्रज्ञात समाधि" का लक्षण प्रस्तुत करते हुये कहते है- 


““यस्त्वेकाग्रे चेतसि सद्भूतमर्थं प्र्योतयति, क्षिणोति च क्लेशान्कर्मबन्धनानि 


श्लथयति, निरोधमभिमुखं करोति स सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते ॥*१५ 


१८. ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सवं यो 1मास्थितः 

पुरा यत्तत्र निवृत्तं पाणावामलकं यथ 11६॥ 

तत्सवं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महाद॒तिः 

मभिरामस्य रामश्य चरितं करतुमुद्यतः ॥ ७॥ ततीय सर्गं, बालकाण्ड 
१८६. योगभाष्य १।१। 


२०६ डा० निशा अग्रवाल 
प्रज्ञा एकाग्र चित्त मे सदर्थं को प्रकाशित करतीदटै, क्लेशका क्षय करती है, कर्म 


बन्धन को शिथिल करती टै जौर चित्त क। निरोध समाहिति की जर उन्मुख 
करती है। 


सद्रट, महिमभट, भटरतोत, राजशेखर एवं पडितराज जगन्नाथ प्रभृति 


आचार्थ प्रतिभाको स्फुरण रूप मानकर इसी प्रकार का स्वरूप प्रतिभा का 
निरूपित करते है । 


रुद्रट के अनुसार 
शक्ति उसे कहते है जिसके द्वारा सुसमाहित चित्त मे निरन्तर अनेक प्रकार के अथं 
स्फुरित होते रहते है तथा अविलष्ट अर्थात्‌ शोघ्र ही अथं प्रतिपादन मे समर्थं पदां 
का प्रस्फुटन होता टै । 


महिमभदरु के अनुसार- 


रसानुगुण शब्दार्थं चता स्तिमितचेतसः । 
क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवे: ।२१ 


जव. कृवि का चित्त रसानुकूल शब्द अर्थं के चिन्तन मे एकाग्र हो जाता है, उस समय 
णण भर के लिये भी पदां के वास्तविक स्वरूप का स्पशं करते हुये उसकी जो प्रज्ञा 
स्फुरित होती है, उसी का नाम प्रतिभादै। 


भटतोत कहते है - 


प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता) 
तदनुप्राणनाज्जीवद्‌वणंना निपुणः कविः 11२२ 


नव-नव रूपों का उन्मेष करने वाली प्रज्ञाकानामदै प्रतिभा गौर रेसी प्रतिभासे 
अनुप्राणित सजीव वणंना मे निपुण व्यक्ति कानामहै कवि। 


राजशेखर प्रतिभा को परिभाषित करते हुये कहते है, “प्रतिभा वहु तच्च है 





२०५. काव्यालकार १।१५ 
२१. व्यक्तिविवेक प° ३८६० 


२२. काव्यानुशासन, हेमचन्द्र मे उद्धूत, १० ३ 


सजन शीलता की अवधारणा २०७ 


जो (काव्योपयोगी) शब्द-राशि, अर्थ-सम्पत्ति, अलंकार पुंज, उक्ति-मागं ओर उरस" 
प्रकार की अन्य वस्तुओंकोभो प्रतिभासि करतो दै ।' ९३ 


अभिनवगुप्त प्रतिभा का स्वरूप वाणित करते हुये कहते ह - 
श्र तिभ अपूवंवस्तुनिर्माणक्षमा भ्रज्ञा' 


प्रा, शक्ति एवं प्रतिभा के स्वल्प-विवेचन से यह लक्षित होता दै कि प्रतिभा 
के दो कार्यरहएक तो यह्‌ कि वह परोक्ष वस्तुओं का भी अपरोक्न कौ भाँति 
साक्षात्कार करलेतो है। यह्‌ साक्षात्कार लोकोत्तर होता ट । तात्पर्यं यह कि कवि 
को आंखें वस्तु में निहित विशेष" क। दशन कर लेती ठै, जिसे “अयूर्व' या नव नव' 
जैसे शब्दों दवारा चोपित क्रिया जातादहै। दूसरा कायं यहदहै कि कवि की प्रतिभा 
न केवल दशन" करती टै वरन्‌ वणन भी करती है। सुसमाहित चित्त में परदाथं 
के वास्त वकं एवं नव-नव ल्पों का स्फुरण कराना इसी प्रतिभाका कार्यदहै। प्रतिभा 
न केवल अर्थं को स्फुरित करतौ टै वरन उसके वाहक पद को भी । अतः वस्तु केः 
स्वरूप-बोध का अर्थं, पदार्थं (पद अथं) वोध 1 दशन एवं वर्णन की द्विविध 
शक्तियां प्रतिभा से ही अनुस्यूत हँ । आचायं जगन्नाथ ने भी 'काव्यघटनानुक्रूल णन्दार्थो- 
पस्थितिः' कान्यघटनानुकरूल शब्द एवं अथ को उपस्थिति प्रतिभा का ही कार्य 
उल्लिखित क्रिया है 1 राजशेखर कारयित्री' ओर (भावयित्री', को एक ही प्रतिभा 
केदो भेद मानते है, अर्थात्‌ कति भावकके रूपमे द्शंन करता ओर कारक क रूप 
मे सजंन करता है। भदरुतोत के प्रस्तुत श्लोक मे भी इस कथन की पुष्टि होतः है 
कि दर्णन भौर वर्णन एक ही प्रतिभा से अनुस्यूत है - 


नाचरृषिः कविरित्युवतं ऋषिश्च किल दशंनात्‌ 
विचित्रभावधर्माशतत्वभ्रख्या च दशनम्‌ । 
स॒तत्त्वदशंनादेव शस्त्रेषु पर्ति: कविः 
दशनात्‌ वणंनाच्चाथ रूढा लोके कविश्रतिः ।|२४ 
तात्पर्य यह किजो ऋषिनहो वहु कवि नहीं हो सकता । ऋषि तो दर्शन से होता 


है । इसलिये तत्त्व दशन के कारण ही वह्‌ शास्म कवि कहा गयादहै। दशंन एवं 
वर्णन के कारण ही कवि श्रुति लोक में प्रसिद्ध हं, 


प्राचीन आचार्यो दारा कौ गयी प्रतिभाको व्याख्यासे एेसा ज्ञात होता है 


२३. काव्यमीमांसा, चतुर्थं अध्याय । 
२४. कन्यानुशासन मं उद्धूत ¶० ३१६ । 
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कि उन्होने सामान्य कविको टष्टिमें रखकर प्रतिभाका स्वरूप निरूपित नहीं 
किया वरन्‌ "महाकवि" को दृष्टिपथ मे रख कर किया । उनका कवि वषि कोटि 
काटे, तभी तो उसे शप्रजापत्ि'२५ की संज्ञा से उन्होने अभिहित कियाहै । ये स्पष्टतया 
क्ते है कि कवित्व रक्तिं एकं प्रकार कासंस्कारटै जा प्राक्तनपुण्याभ्यास कं 


परिपाक से प्राप्त होत्तादटै। शक्ति को पुण्य-लब्ध मानते हुये अन्निपुराणकार 
कहते हँ - 


कवित्वं दुलंभं लोके शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा । 
व्युत्पत्तिदु लंभा तत्र विवेकस्तत्र दुर्लभः ॥। 


ध्वनिकार आनच्दवदढंन कहते है-- 


“"येषां सुकवीनां प्राक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्तिस्तेषां परोपरचितार्थपरि- 
ग्रहनिःस्पृहाणां स्वन्यापारो न ववचिदुपयरुज्यते । रोव भगवती सरस्वतीध्वयमभिमत- 
मर्थमा विभावयति 1 एतदेव हि महाकवित्वं महाकवीनामित्योम्‌ || २६ 


जिन सूकवियों की प्रवृत्ति पूर्वं जन्म के पृण्य ओर अभ्यास के परिपाक्र के 

कारण होतोदै, दूसरोंद्रारा रचित अशं के ग्रहण में निःस्पृह सुकवियों को अपना 

व्यापार कीं नहीं करना पड़ता । वही भगवती स्वयं अभिमत अथंको आविभंत 
करती दै 1 यही महाकवियों का महाकवित्वं । 


सारांषतः कहा जा सक्ता है करि साहित्यिक आचार्यों को प्रतिभा का 
“स्वतः स्फुरितः खूप ही मान्य है जो दशंन एवं वणन की द्विविध शक्तियों से युक्त है । 
"प्राव्तनाद्यतनः संस्कारों से परिपक्व प्रतिभा को कविणक्ति मानते हये वे यह मानते 
ह कि विना दैवी कृपा ओर पुण्य कर्मोके कोई ‹सुकविः या महाकविः नहीं बन 
सकता 1 राजशेखर ने (कान्यमीमांसा' में एक स्थल पर कहा 


“4ुद्धिमत्ता, कान्य एवं उसके अंगभूत विद्याओं का अभ्यास तथा कवियों का 
उपनिषत्‌ (शक्ति) ये तीनों एक स्थान पर अत्यन्त दुलभ दै ।' 


प्रतिभा : दाशनिक पृष्ठभ्रुमि 


न्याय, वैशेषिक एवं वेदान्त में प्रतिभा या आपंज्ञान पर्याय रूप में प्रयुक्त है । 
योगकालतन्न' मे इसे प्रज्ञा कहा गया है। व्याकरण दर्शन में प्रज्ञा एवं प्रतिभा दोनों 





२१५. “अपारे काव्यसंसारे क विरेकः प्रजापतिः" ध्वन्यालोक । 
२६. ध्वन्यालोक ४।१७ वुत्ति । 
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मृजनशौलता को अवधारणा २०४ 


का प्रयोग द्वै ओर वहाँ उसे "ण्यन्तो" केस्तरको वस्तु कहा गयादटै। वैयाकरणो 
के अनुसार जिससे पदायं का प्रतिभान दहा वहु प्रतिमा । अंतःकरण को बुद्धि नामक 
निश्चयात्मिका वृत्ति को उन्होनि प्रतिभा कहा । बौद्ध केवल श्र्ञा' से ही परिचित 
टै। जैनोने भी केवल अवधिज्ञान एवं केवल ज्ञान के रूप में भापंज्ञान की विवेचना 
कोदै। इस प्रकार आं ज्ञान के अथं में प्रतिभा की चर्चा सर्वत्र दै, रूप चाट कूटो । 
आगमो मे इसका पर्याय सवेदः भिलता टै तया प्रतिभा शब्द का प्रयोग "पराशक्तिः कं 
ख्पमेंहुभदै। 


साहित्यशास््र मे काव्योपयोगी “प्रतिभाः का विचार दो दशंनो के भकाण में 
मितादै- एकतो प्रत्यभिज्ञा दर्णन ओर दूसरा जेन दशन । काश्मीरी आचार्योने 
कर्टु-कटीं प्रत्यभिज्ञा दर्शनः के अनुसार प्रतिभाका विमशं किया टह । अभिनवगुप्त 
'लोचन' मे कट्ते ह-- 
यदुन्मीलन शक्त॒येव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतन विश्रान्तां तां वन्दे प्रतिभां शिवाम्‌ ॥ 


उस ज्ञानात्मिका, तविमशं ख्प शिवा (शक्ति तत्व) की वन्दना करता हु, जिपके 
उन्मो लित होते-हाते सारा विश्व उन्मीलित हो जाता है। व्याख्याकार ने इस श्लोक 
को व्याख्या कवि-प्रतिभा परकभी की दहै । उनके अनुसार कवि यहां उस प्रतिभा 
को नमस्कार करता दहै, जिसके उन्मीलित होते ही सारा विश्व प्रतिक्षण नवीन-नवीन 
छाया से मंडित होकर कुछ ओर ही दृष्टिगोचर होने लगताहै। यह्‌ प्रतिभा-शक्ति 
आत्मामं ही मूलतः वासनाके रूपमे स्थित है। उसी का उद्बुद्ध रूप प्रतिभा दहै। 
“स्वात्मायतनः का व्याख्यान अभिनवभारती मे इस प्रकार मिलता हे - 


‹“कवैरपि स्वहूदयायतनसततोदितप्रतिभाभिधानपरवाग्देवतानुग्रहोत्यितविचित्रा- 
पूर्वार्थनिर्माणशक्तिशालिनः प्रजापतेरिव कामजनितगतः'*२ 


अपने हृदय मन्दिर में निरन्तर प्रकाशमान प्रतिभा रूप, वाग्देवता के अनुग्रहसे 
प्राप्त, नाना प्रकार के लोकोत्तर (अपूर्व) अर्थों की रचना करने की शक्ति रखने वाल 
ओर प्रजापति के समान अपनी इच्छानुसार (क।व्य) जगत की रचना करने वाज्ञे 
कवि के लियि भी नाटय की वजंनीयता का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । यहां 
प्रतिभा का आवास कविका अन्तःकरण कहा गया है । जिक् प्रकार शिव के साय 
शाक्तिः अवस्थित है, उसो प्रकार कवि के साथ प्रतिभा। प्रतिभाके ही उन्मीलनसे 
नवीन काव्य-जगत्‌ का निर्माण होता है। 





२७. अभिनवभारती, प्रथम अध्याय, कारिका १। 
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महिमभदने प्रतिभाको शिवका तोसरा नेत्र कहादहै। ये मानते ह कि 
""प्रतिभा कविकी वह्‌ प्रज्ञादहै, जो वस्तुमात्र के प्रत्यक्षायमाण स्वरूपका स्पशं 
करती हुई स्फुरित होती रहती दै भौर प्रज्ञा भोकवि की वदीदहै, जो रसोपयोगौ 
शब्दार्थ की चिन्तना में एकतान है । यह प्रज्ञा भगवान चन्रमौलि की वह्‌ तीसरी 
ख है, जिससे वे निखिल त्रैकालिक पदार्थो का साक्षात्कार करते है ।**२० 


जैन दशंन के अनुयायियों में हेमचन्द्र भौर वाग्भट का नाम उत्लेखनीय है) 
इन लोगोंने प्रतिभाका स्वरूप अपने दशन के अनुस।र स्थिर किया है । टेमचन्दर 
ने माना है कि प्रत्येक जीव निषगंतः अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन एवं अनन्त सामथ्यं 
आदि सद्गुणो से सम्पन्न है, परन्तु जीवो के शुभाशुभ कर्म उसके स्वरूप पर्‌ आवरण 
डलि रहते है । शुभ कार्यो के अनुष्ठान से इस आवरण कानाशदहो जाता टै तथा 
प्रतिभा का उन्मेष होता दै । इन्होने प्रतिभाकेदो भेदमनेद- 


१ सहजा ओर) 
२- उत्पाद्या 1 
प्रतिभा का स्वरूप इनके मत से नव-नवोतल्लेखशालिनी है तथा "सहजा 


प्रतिभा का उन्मेष असदाचरण के अभाव से तथा च्युत्पाद्याः का सदाचरण द्वारा 
आवरण के नाशसे होता दै । 


वारभट भी प्रतिभा का इसी प्रकार का विवेचन उपस्थ।पित करते हैँ 1 केवल 
सहजा के लिये उनका संशोधन यह है कि "एतामपि वयं कर्मक्षयहेतुकामेव मन्यामहे 
इसका भी उन्मेष कर्मक्षय होने पर ही होता दै। 


विभिन्न दाशंनिक मान्यताओं के आलोक मे प्रतिभा का स्वरूप विवेचितं 


करने पर हम इस निष्कर्षं पर पहुंचते हँ कि इसकी व्याख्या दो धरातलों पर 
सम्भव है- 


१- पारमाधथिक तथा । 
२- व्यावहारिक । 


पारमार्थिक धरातल पर ब्रह्म की स्पन्दमय शक्ति ही प्रतिभा है, क्योकि मूल 
तत्त्व मे स्पन्दन होनेसे ही जगत्‌ का निर्माण एवं ध्वंस होता है, ओर वही संसार 


= ~ - -- 


२८. व्यवितविवेक, द्वितीय उद्योत, १० ३६० । 
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का मूल दहै । वैयाकरणो के ब्रह्म वाचक शब्द का अर्थ भो यही प्रतिभा दै । व्यावहारिक 
धरातल पर कवि की शक्ति प्रतिपादहै, क्योकि इसी के आधार पर वह्‌ अपूर्वं 
वस्तुओं का दशन एवं नवीन वस्तुओं का सृजन करता टै । इस प्रकार कटा जा सकता 
दै कि जन्मान्तरीय संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा अंतश्चेतना की वह॒ शक्ति टै जिसके दवारा 
अपूर्वं अर्थका भान एवं नवीन वस्तु का सृजन होता दै तंवा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास 
दारा जिसे प्रौढ किया जा सकता है । 


| क | 


ह 
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17) ध015 2९. 


पारस्कर गृह्यसूत्र शुक्लयजुर्वेद का एकमात्र गृह्यसूत्र दै । उसकी व्याति 

सम्पूणं उत्तर भारत के साय दक्षिण भारतके कुछ भागोंमेंभी है । परम्परा इसके 
प्रणयन का श्रेय आचार्यं पारस्कर कोदेती दै, किन्तु कतिपय आधुनिक विद्वानों 
ने इसके विपरीत विचार व्यक्तं कयि है । पारस्कर गृह्यसूत्र के भाष्यकारों ने 
दीं-कहीं इसे "कातीय गृह्यसूत्र भी कहा है, इसके आधार पर कछ इसे कात्यायन- 
प्रणोत मानने के पक्षमे हैँ । ओल्डेनवगं ते तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे इसे कात्यायन 
श्रौतसूत्र का परिशिष्ट बतलाया है ।१ “पारस्करः की फिर क्या सा्थंकत, है ? इस 
विषयमे वे मौन रहै । पारस्कर नामक व्यक्ति के अस्तित्व के विरोध मे परमाण-स्वरूप 
यह कहा जात। है किं अष्टाध्यायी में यह्‌ नाम व्यक्तिवाचक रूपमे नहीं आया है। 
अष्टाध्वायीगत 'पारस्करप्रभ्रृतोनि संज्ञायाम्‌"? सूत्र के आधार पर पभ्रोऽ कीथरेने यह्‌ 
विचार व्यक्त क्रिय।था किं इसमे पाणिनि ने गारस्कर गृह्यसुन्न के रचयिता की ओर 
सकेत किया है; किन्तु विरोधी विद्वानों का कथन है कि इसमे पारस्कर नामक किसी 


१. 52.1८0 89०८8 ० € ९४५६ > > 1>, 264. 
२. अष्टाध्यायी, ६-१-१५७. 
२. तेत्तिरीय संहिता को भूमिका । 


२१४ डां ओमप्रकाश पाण्डेय 


व्यक्ति का उल्लेख नहीं दै । प्रमाणस्वरूप उन्होने ऋक्ृत्त्रः ओर व्याकरणं 
महानाष्य^ के वे अण उद्त किये, जिनमे “पारस्करः का अभिभ्राय क्रमशः पर्वत गौर 
देश वताया गया) काशिकाभी इससे सहमत प्रतीत होतीदै। डं वा० श 
अग्रवाल के मत सेर पारस्कर संभवतः सिन्ध का पूर्वी जिला -थर पारकर' है । "थर" 
रेगिस्तानवाची “धल का सिन्धी भाषागतल्पदहै। तदनुसार कच्छके इरिणया रन्न 
प्रदेश के उत्तर का समस्त भूभाग पारकर कहलाता था । 


किन्तु हमारे विचार से उप्यक्त पाणिनीय सूत्रसे इस तथ्य का निषेध नहीं 
होता कि पारस्कर किसी व्यक्ति-विशेषका नाम था! पाणिनि के अभिमतां तक 
पहुंचने के लिये गह्‌ आवश्यकं है कि उक्त सूत्र के पूर्वापर अन्य सूत्रों पर भी विचार 
किया जाये । तव्पर्ववर्ती ४ सूत्र ये है- 


(१) प्रस्कण्व हरिश्चन््रावृषी (अष्टा० ६.१.१५३); (२) मस्करमस्करिणौ 
वेणुपरिव्राजकयोः (बही ६.१.१५४); (३) कास्ती राजस्तुन्दे नगरे (वही ६.१.१५५); 
(४) कारस्करो वृक्षः (वही, ६.१.१५६) । 


इनमें उल्लिखित शब्द जिन-जिन पदार्थो के वाचक है, उनका उल्लेख स्वयं 
सूत्रकारने करदियादै, जैसे प्रस्कण्व ओर हरिश्चन्द्र-ये क्षि नाम दहै; कास्तीर 
जौर अजस्तुन्द ये नगरों के नाम । कारस्कर किसी दृक्ष का नाम है, किन्तु पारस्कर 
के साथ सूत्रकारने एेसा कोई उल्लेख नहीं करिया; वहां वे केवल संज्ञायाम्‌" ही 
कह कर रुक गये । इसका अभिप्राय यही हो सकता दहै कि पाणिनि इसे किसी एक 
वस्तु का नाम नहीं मानते थे । यह अनेक पदार्थो का वाचक रहा होगा । पर्वतं ओर 
देश (प्रदेश) के साथही व्यक्ति विशेष का भी यह ज्ञापक रहा होगा । यह्‌ निपातन 
है । “सिद्धान्त कौमुदी-वृत्ति' भी इसे निपातन नामः कहती है-"एतानि सुसद्‌कानि 
निपात्यन्ते नाम्नि 1" 


इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाणो से भी यह्‌ ज्ञात होताटहै कि पाणिनीय परम्परा 
किसी व्यक्तिका पारस्कर नाम होने के विस्ढ नहीं है। ब्राह्मणो जानपदाख्यायाम्‌ 
(अष्टा० ५.४.१०४) प्रभृति पाणिनीय सूत्रों से ज्ञात होता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर वस जाने के कारण ब्राह्मणों व जनपद-वाचक पृथक्‌-पृथक्‌ नामकरण कौ परम्परा 


४. ऋकतन्त्रम्‌, ७-५-१०. 
५. महाभाष्य, ६-१-१५७ वें सूत्र पर भाष्य. 


६. पाणिनिकालोन भारतवषरं, पृष्ठ ६६, प्रथम संस्करण. 





पारस्कर ग्रह्यसूत्र के रचयिता का विचारं २१५ 


चल पड़ी थी। डांऽ वा० श० अग्रवालने भी इससे अपनौ सहमति व्यक्तकीदैकि 
जनपदों के अनुसार ब्राह्मणों करे नामों की प्रवृत्ति स्वयं पाणिनि के ही काल में विकसित 
होने लगीथी ¦ केवल इतना ही नहीं, अन्य नामों कौ तुलना म स्यानवाची नामां 
से वनने वाले व्यक्ति-नाम या विज्ञेपणों का प्रचलन अधिकौ चला था) 


जहां तक पाणिनि ओर पारस्कर के मध्य सास्करतिक भिन्नताकी ब्रात दै, 
वेसी भित्नतातो दो ग्रद्यामू्ोके मध्यमेंही मिल जाती दै । इक्रा आधार क्ेत्रीय 
प्रचलन है । 


यदि यह्‌ भो मान लिया जाये क्रि पाणिनि ने अपने उपयुक्त `पारस्करप्रभृत्तीनि 
संज्ञायाम्‌" सूत्र मे गृह्यसूत्र प्रणेता का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया ह्‌, तव भी इस संभावना 
का निराकरण नहीं किया जा सकता कि उनसे पहले या उनके समकालिक पारस्कर 
नामक किसी व्यक्ति विशेष का अस्तित्वथा ओर उसी ने प्रस्तुत गृह्यसूत्र का 
प्रणयन किया । इस सन्दमं में पटली बात तो यह कि पाणिनि के समक्ष ग्ृह्यसूत्रकारों 
का परिचय प्रस्तुत करनेका लक्ष्यनहीथा। वेतो व्याकरण की विभिन्न प्रक्रिथाओों 
का ज्ञानमात्र अपने पाठकों को कराना चादृतेये। सभौ पूर्ववर्ती वयाकरण, शब्द- 
शास्तव्रियो, नैरुवतों ओर प्रातिशाख्यकारोंके नाम भो तो अष्टाध्यायी में नहीं मिलते) 
दूसरी वात यह्‌ कि वयाकरण की दृष्टि प्रधानतया शब्द या धातु के रूपाटमक पक् 
पर अधिक केन्द्रित रहती है। अथं पर विचार करते समय वहु उसके प्रातिपदिक 
या नित्यां पर विशेष बल देता है । शब्दों का व्यक्तिवाचकत्व नित्य नहीं है। फिर 
एक ही साथ कई व्यक्तियों का नामकरण भिन्न-भिन्न स्थानों पर एक ही शब्दय 
टो सकता है । वयाकरण उस्र पद पर विचार करते समय केवल यौगिक अथं पर ही 
अधिक ध्यान देगा । नदी, पर्वत, प्रदेण आदि भो व्यक्ति की तुलनामें अ धक स्थायी 
है, इसलिये उनका भी अक्षिक इष्टि से अधिक महत्व है । गंगा, यमुना, केलाश, 
विन्ध्य आदि के नाम पर व्यक्तियों के नाम हो सकते है किन्तु व्याकरण या कोशग्रन्थों 
मे कटीं भी एेसा उल्लेख नहीं मिलता कि अमुक पिताके पत्र कानाम्‌ कंलाश है। 
व्यक्ति आनन्त्य के कारण एषा सम्भव ही नहींहै। 


अतः यह निष्चित हो जने पर क्रि उक्त पाणिनीय सूत्र से पारस्कर 
नामक किसी व्यक्ति का अस्तित्व बाधित नहीं होता, परम्परा पर भो ईष्टिपात 
आवश्यक है । 


पाररकर गृह्यसूत्र पर भाष्यो, पद्धतियों ओर अन्य तत्परक ग्रन्थों को एक 
सुदीघं श्यृह्कूःला प्राप्त होती है, जिसके पीछे कर्मकाण्ड को घनीभूत परम्परा रही है । 
यह्‌ परम्परा एतिहासिक दृष्टि से भी अनुपेक्षणीय है क्योकि प्राचीन भाष्यकरारों 
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ने अपने सम्प्रदाय ओर णशाखानुसार गुरमुख से गरृह्यसूत्रान्त्ग॑त सामग्री का सेदढान्तिक 
ओर व्यावहारिक अध्ययन-अनुभव के अनन्तर ही व्याख्यान क्रिया होगा 1 इसा सन्दभं 
मे सभी प्रमुख भाष्यकारो ने प्रकृत गृह्यसूत्र को पारस्कर प्रणीत ही वत्तलाया है यथा-- 


कक-- 
पारस्कररगरह्यक्ृतस्मातंसूत्रव्याख्या गुरूक्रितितः । 
कर्कोपाध्यायकेनेयं तेने नत्वा जगद्गुरुम्‌ ।। 
हरिहर- 


पारस्करकृते गृह्यसूत्रे उघाख्यानपविकाम्‌ । 
प्रयोगपद्धति कुर्वं वासुदेवादिसम्मताम्‌ ॥ 


जयराम ओौर गदाधर ने यद्यपि एेसा कोड्‌ उल्लेख नहीं किया है, तथापि 
विरोधी वचनों के न मिलने से उन्हें भौ ककं से सहमत हौ स्मञ्चना उपयुक्त दै । 


णे 


विश्वनाथ ने तो सूत्रकार आचार्य को भूत-भविष्यद्रष्टा तथा सृक्ष्मदर्शी 
भी कहा है-- कथं वाऽतीतानागतद्रष्टा आचायः सुक्ष्मदर्शी मांसनधीसपिक्षं वदेत्‌ ।' 
ग्रन्यान्त मे उनका कथन र॑- 


'पारस्करस्य गृह्यस्य पञ्चखण्डाव णिष्टकम्‌ 1 


निष्कर्षं यह कि पारस्कर कोटी इस गृह्यसूत्र का रचयिता मानना उचितं 
दै ! कात्यायन निःसन्देह शुक्ल यचुर्वेद के प्रमुख रूप से मान्य आचार्य रहे है, उनके 
श्रौतसूत्र को परम्परामे ही शाखानुयायियों ने अतिशीघ्र पारस्कर प्रणीत गृह्यसूत्र को 
भ्रौ ग्रहण कर लिया । “कातीय' विशेषण का भी यही अभिप्राय दै। 


व 


रः 





भगवान्‌ बुद्ध का धर्मनगर 
वे्यनाथ लाभ 


दिल्ली 
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भगवान्‌ बुद्ध के धर्मनगर का उल्लेख पालि अनुपिटक कराल के प्रसिद्ध व 
लोकप्रिय ग्रन्थ ““मिलिन्दपञ्हु'" के पञ्चम अध्याय “अनुमानपञ्ह मं हमें उपलन्च 
होता हे । वृद्ध के पाच सौ वर्षो के अन्तराल मे लोकमानक्त में उद्भूत बुद्ध के 
अस्तिस्वविपयक सन्देहं का उद्गीरण इण्डो-ग्रीक राजा मिनाण्डर (जिसे प्रस्तुत ग्रन्थ 
मे ““मिलिन्द' के नाम से अभिहित किया गया दै) के मुख से तथा उनका 
निराकरण बौद्ध आचायं नागसेन केद्वारा क्रिया गयादहै ओर उसी के परिणाम- 
स्वरूप भगवान्‌ बुद्ध का घम्मनगर (सं०-घ्मनगर) हमारे समक्ष उद्घाटित 


हु है । 





क्षः आल इण्डिया ओरिएण्टल कानफेन्स (३२वे अधिवेशन), नवम्बर १६८५, 
गुजरात विश्व वियालय अहमदाबाद मं प्रस्तुत । 


२१८ वंयनाथ लाभं 


नागसेन बुद्ध के अस्तित्व की सत्यता को सिद्ध करनेके लिए अनुमानको ही 
आधार बनाते है ओर सामान्य नगरों की रचना, उनमें वक्षने वाले विभिन्न जाति, 
वर्ण, व्यवसाय, शिल्प आदि को अपनाने वाले नागरिको तथा उनकी प्रणासन- 
व्यवस्था से बुद्धोपदेश का सादृश्य स्थापित करते है । 


धमनमर की स्थापत्य योजना 


किसी नगर को सुव्यवस्थित ढंग से वसाने के उदेश्य ते नगशशिल्पी सवं 
प्रथम एक सुरक्षित व उपयुक्तस्थान की खोज करता दैजो क्रि विभिन्न प्रकारके 
उपद्रवों (यया चो री-डकंती, वाढ, गृहदाह आदि), भयो व॒ आशंकाओं से मृक्त हों । 
उपर्य्‌ क्त दष्टिकोणों से स्थान कौ उपयुक्तता का परीक्षण करने के उपरान्त, वह उक्ष 
अच्छी तरह स्वच्छ करवा कर, कण्टककुशादि को हटवा कर, उसे पूर्णतया समतल 
करवाता दै । तदुपरान्त, वह्‌ नगर का एक स्पष्ट मानचित्र वनाता दहै तथा 
तदनुसार उस स्वच्छीकरृत भूमि को विभिन्न भागो में विभक्त कर, उसके परितः 
परिखा तथा प्राकार, दृढ गोपुर, उच्च अट्टालिकाए, पृथक्‌-पृथक्‌ चतुष्पथ व उद्यान, 
स्वच्छ राजमार्गं व अन्य मागं, वीच-वीच में आपणो की परक्तियां, विश्रामस्थल, 
तडाग, पुष्करिणी, कृप, देवस्थल आदि सर प्रतिमण्डित व सभी प्रकार से दोषरहित 
नगर को सुव्यवस्थित करता ट । 


एक कुशल नगरणिल्पी की भाति वृद्ध भी अपने धमनगर की स्थापनाके 
मागं मे कण्टकों व पापाणोंके सदुण मार व उसके संनिकों को पराजित कर, मिथ्या- 
दुष्टिरूपी जाल को छिन्न-भिन्न कर, अविद्यारूपी अन्धकार को विद्या व॒ धर्मरूपी 
उल्का (मशाल) के सहयोग से नष्ट करदेतेटं। एेसाकरने स घमनगर स्थापना 
के लिए चयित भूमि पूर्णतः निरुपद्रव, निष्कण्टकः, विघ्नरहित व दोषमृक्त हौ जाती 
है 1 बुद्ध यतः सर्वज्ञ व संग्रामविजयी है, अतः वे एक आदशं नगर का मानचित्र तथार 
करते दहै, एकमे नगरकाजो कि सर्व्रा दोपमुक्त, भनाविल ओौर पवित्र दहै, 
जिसके निवाकषी सदव घर्मानुरागी व परहितकारी है) 

बुद्ध के इस घ्मनगर के परितः णील का उच्च प्राकार है जिसके चलते 
शत्रुओं के आक्रमण से नगर तथा नगर के निवासी सुरक्षित रते है । किसी भवन 
के निर्माण हेतु आधारस्वरूप प्रतिष्ठित शिला की भाति ही आध्यात्मिक जीवनरूपी 
भवन का आवार शीलदहै । इसीसे कहा भी गया है-““सिला अत्थेन सीलं, 
“सीलन अत्थेन सीलं" इत्यादि । “मिलिन्दपज्ह' के रचनाकार ने भी शील का 
लक्षण बतलाते हुए निखा है--““पतिट्‌ठानलक्खणं, महाराज, सीलं सव्वेसं कुसलानं 
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वम्मानं 1“) इपके अनुसार, जितने भी कुशल वमं (यथा-इन्द्रिय, वल, वोध्यङ्ग, 
आष्टादिगक मागे, स्मृत्युपस्थान सम्यक्‌ प्रवान, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, 
समापत्ति आदि) दैः वे सभी शील पर टी प्रतिष्ठित हैँ । ` संयुत्तनिकायः में 
भी वहूलतया चर्चाहुर्ई दै । शील का आचायं बुद्धघोप ने भी “विसुदिवमग्ग' 
के आरम्भमे टी उल्लेव कर णील की महत्ता को प्रतिष्ठापित किया दहै- 


“सीलं पतिटठाय नरो सपञ्जो, चितं पञ्ञं च भावयं । 
जातापी निपको भिक्खु, सो इमं विजयये जटं" ति ॥।" 


ठेस स्थितिमे यदि घर्मनगरके प्राकार सीलमे निर्मित दह तो अकण 
घमं जेमे शत्रु इसत भावृत्त व सुरक्षित किए गए लोगों को कभी प्रभावित नहीं कर 
सकते । 


घमनगर की रचना केक्रममें इसके शिल्प की दूसरी विशिष्टता शील के 
प्रकार के परितः खृदी हई "वी की पीखादै, जो कि वाह्य आक्रमणकायियों को 
नगर के प्राकार तक भी पहुंचने से रोकती है । “हिरीयत्ति कायदुच्चरिता दीहि 
जिगृच्छतीति हिरीर, अर्थात्‌ जो कायिक दुष्कर्मादि से धृणाकरती ह वह दीद, 
इक्षका लक्षण है पापते घृणा करना 1 चित्तम छी की उपस्थिति मे पापमूलक 
प्रवेत्तियां विकसित नहीं हो सकतीं । 


प्राचीनकालमें नगर को स्‌रक्नित रखने के उदेश्य सेप्राचीरवद्ध करने के 
उपरान्त उस्तके परितः परिखा खोद दी जाती थी, जिसमे विपुल मात्रामे जल तथा 
जल मे विषेले सर्पादि छोड दिए जाते थे, ओर आक्रमणकारियों को उनका शिकार 
होना पडता था । इसी प्रकार, ही घर्मपथ के अन्‌ रागी ओर शीलब्रती व्यक्ति की, 
पापों या दुष्कर्मो के करने से, रक्षा करती दै । 


घर्मनगर का द्वारकोष्ठक ज्ञान से निर्मित है । इसकी स्थिति नगरदार के 
ऊपर होती है, जिभमें बैठकर प्रहरी अपनी सतक दष्टिसे चारों ओर देखता रहता 
है तथा नगरमे प्रवेश करने वाले शत्रुओं व मित्रो कौ पहचान करता रहता हे। 





 ----~ ~~~ 


१, नभिलिन्दषञ्हूपालि, सम्पादक--द्वारिकादाक्त शस्त्री, बौद्ध भारती, वाराणसी, 
पु०--२५। 

२. अभिघम्मत्थसङ्गहो विभावनी टीका सम्पा० भदन्त रेवतघमं शास्त्री, बौद 
स्वाध्याय सत्र, वाराणसी, प° ४६ 


\ ~न. कन ५ = 
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ज्ञान का तात्पयं प्रज्ञासे है३, जिसका लक्षण दै अज्ञानान्धकार को छेदकर पत्य की 
तह तक पहुंचना तथा सत्य को प्रकाशित करना ।* अव्िद्यारूपी अन्धकार के विनष्ट 
हो जने स चारों आयंसत्य स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगते ओर योगावचर 
“अनित्य, दुःख व अनात्म'"-वस्तुजों के स्वरूप के इन तीनों लक्षणों को मली भाति 
जान व समज्न लेता दै । ज्ञान की सहायता मे व्यक्ति अपने चरित्र व्यक्तित्व व॒ चित्त 
के उऊध्वंमुखी विकास मे सहायक व विरोधी तत्वों को सरलता से ममज्ञ व परख 
सकता है । 


नगर द्वार पर वने हारकोप्ठक का कोई अर्थं नहीं रह जायेगा यदि उसमें 
आगन्तुको पर ध्यान रखने के निए द्वारपाल तत्परता स स्थितन हों । अपने नियत 
स्थान. से विना विचलित हए, नगरम प्रविष्ट होने वाले प्रत्येकं व्यक्ति पर वह्‌ 
जागल्क दृष्टि रखता दहै । धमेनगर की रक्नाके लिए बुद्ध ने “स्मृति को द्वारपाल 
नियुक्त किया है । स्मृतवान्‌ पुरुष सीवी गई वातों व सद्शिक्नाओं को सदव स्मरण 
रखता है । उसमे यह अपेक्षा कौ जातीदहै कि बह निरन्तर काया को काया, वेदना 
को वेदना, चित्त को चित्त तथा धमं का धर्भकेटही रूपमे देखे । स्मृतिरूपी हारपाल 
जव ज्ञाननिर्मित द्वारकोष्ठक में स्थित होकर प्रहरीका कायं करता है तो फिर 
सेवितव्य, वाञ्छित व कुशल धर्मं ॒टही अन्दर प्रविष्ट हो पाते टै, अस्तेवितव्य, 
अवालिछत व अकुशल घमं प्रवेश पाने से वञ्चित रह जाते हं । 


नगरद्रार के सम्मृख नगरशिल्पी ने श्रद्धा का स्तम्भ भी निमित किया दै। 
अपने स्थान पर अविचलित भाव से स्थित यह स्थिर स्तम्भ नगरनिवासियों के चित्त 
मे सद्‌वमं के प्रति अडिग व गहन श्वद्धा का द्योतक दै । 


नगर में वीयं की बृहदाकार अट्टालिका भी निर्मित रहै । वीयं का लक्षण 
दृढ करना है ओर्‌ जिन पुण्य घर्मो को यह्‌ दृट्‌ करदेतादै वे कभी भी अपने स्थान 
से स्वलित नहीं होते, विक अडिग रहते हैँ ।५ सुत्तनिपात^ में अध्यात्मिक कृषि 
के सन्दभं में बुद्ध ने वीयं को अपना वृषभ वतलाथा है--“विरियं मे धुरधोरण्टं “1 . 


३. “यञ्ञेव बाणं सा येव पञ्जा''; मिलिन्दपञ्हपील, परऽ ३२. 
४. “छेदनलक्डणां पञ्जाः ति । अपि च ओभा सनलक्वणा पञ्ञा “ति ।" 
मिलिन्दपङ्हूपालि, प° ३०. 


५. “उपत्थम्भनलक्खणं विरियं । वि रियुपत्थम्भिता सव्वे कुसला धम्मा न परि 
हायन्ती “ति ।' वही, प° २८. 
६. कसिभारद्राजसुत्त. 


= य 
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वीर्यं एक गक्ति दै, आध्यात्मिक श्रोत्र में उन्नति के लिए व्यक्ति के अन्दर बलं ओर 
उत्साद्र भरने वाला एक कारक टै । वर्मनगर की अटुटालिकाषटं वीयंमे निमित हने 
के कारण वहां के निवार्या चारित्रिक उन्नयन व परिशुद्धि के लिए स्वतः सवल ओर 


उत्माहपणं होते ट । 


सूत्रान्तों (सुत्तन्त) अथवा वर्मोपिदेग के सूरो का चच्चर (संस्टत-“चत्वर ) 
भी वर्भनगरमें दृध्ट होता दै । ““चच्चर'' शब्द के विभिन्न अथं प्राप्त दति दँ, 
यथा-रिज डविड्‌सऽ तथा चाइल्डसं = के अनुसार, चतुष्कोणीय स्थान, वगं, आङ्गन, 
चौ रास्ता जदि; भिक्ष्‌ जगदीश काश्यप^ के अनुसार, उच्यान । सूव्रान्तों के चत्वर 
की भाति ही वर्मनगर मे अभिघमं का चतुष्क भी निमित दै, जहां स्पृष्युपस्थान के 
मागं आक्र मिलते है । 


““विनय'' बौद्ध संघ का संविवान दै, उशके जीवन का आवार ह, उसके 
गरीर का मेरुदण्ड । इसमे करणीय-अकरणीय घर्मो का विश्लेषण है, तधा करिए 
गए अपराघों के लिए दण्डादि की व्यवस्था भी टै । अतः विनय का न्यायालय घम- 


च 


नगर में होना स्वाभाविक व सवथा न्यायसंगतदहीदटं 


वीधियां स्मृत्युपस्थान की निमित है । बौद्ध दशंन में चार स्मृष्युपस्थान मने 
गये है-ऋयानुपण्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, तथा धर्माचुपश्यना ।१ 
स्मृत्युपस्थान की ये वीधियां व्यक्ति को काय, देदना, चित्त तथा धमं कै वास्तत्रिक 
स्वरूपो से परिचित कराती हई उन विभिन्न मार्गो से समाधि कौ श्रेऽ्ठ अवस्था तक 
ले.जाती ह । 


धर्म॑नगर का बाजार (आपण) 


सामान्य नगरों की भांति घमंनगरमें भी वहाँ के नागरिको के उपभोग हेतु 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आपण स्मृत्युपस्थान की वीथियों के दोनों भोर 
सुसज्जित है, यथा-विभिन्न प्रकार की संज्ञां (अनित्य, अशुभ, आदीनव, प्रहाण 





७. पालि-इंग्निश डिक्शनरी, परऽ २७० 

८. डिक्शनरी अफ द पालि लग्वेज, प° ६७. 

‡. मिलिन्दभ्रश्न (मिलिन्दपञ्ह का हिन्दी अनुवाद). 
१०. समज्ज्ि निकाय (सतिपट्‌ठानसूत्त). 
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आदि) रूपी पुष्पों के आपणः; शीलरूपी सुगन्धि के आपणः; स्रोत।पत्तिफल, सङृदागामी- 
फल, अनागामीफल, अहेतफल, अप्रणिहितफल, रामापत्तिफल आदि फलों के आपणः; 
चार आयंसत्यों के रूपमे विषहर भेपज्य कै आपण; चार स्मृत्युपस्थन, चार 
सम्यक्‌ प्रवान, चार ऋद्धिपाद, पांच इन्द्रियां, पांच बल, सात वोध्यंग तथा आष्टाडि- 
गक मागरूपी ओषधि के आपण; काथगतास्मृतिरूपी अमृत का आपणः; शील, 
समाधि, प्रज्ञा, विमृक्ति, विमुक्तिनज्ञानदशंन, प्रतिसंविद, बवोध्यङ्ग आदि रत्नों के 
आपणः; तथा नवाङ्गयुक्त वुद्धवचन, उनकी शरीरघातु, चेत्य तथा संधरत्न आदि 
सामान्य वस्तुमों के आपण इत्यादि । 


इन विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों (वस्तुओं) का क्रय करनेके लिए शील 
का अनुपालन तथा सत्कर्म का संचय वहत आवश्यक है, क्योकि ये ही इन वस्तुजं के 
क्रय के लिए उचित मूल्य ह । इनका अनुपालन जितना निष्टा व लगन से किया 
जाय, पालनकर्पा के चित्त का परिष्कार उतनादही अधिक होता है, उसके नंतिक व 
चारित्रिक वल में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है तथा बमंनगर के भापणो से वस्तुएं 
क्रय करने के लिए मूल्य का संचथ होता जाता 


धर्मनगर-विहारी 


सामान्य नगरों की भाति घमंनगरमें भी विभिन्न स्वभाव, गुण, विशेषता 
आदि से सम्पन्न लोग रहते हैँ । यद्यपि ग्रन्थ की उपलन्व सामग्री के आधारः पर 
समाज में उन्हे प्राप्त स्थिति एवं उनके कार्यो के बारेमे कुछ अधिक पता नहीं चल 
पाता, तथापि कम-से-कम इतना तो स्पष्टहो ही जाता है कि चूंकि वे धर्मनगर 
के निवासी है, अतः उनके हर कायं के मून मे धर्मोदश्य निहित रहता दै। अस्तु, 
ये निवासी है 


““सुत्तन्तिका'", अर्थात्‌ एसे लोग जो सृुत्तपिटक को जानने आओौर समङ्ञने मं 
पारङ्खत है; “वेनयिका', अर्थात्‌ वौद्धशासन के संविधानस्वरूप विनयपिटक को 
जानने व समहने में पारङ्खत लोग; ““अभिधस्मिका'', अर्थात्‌ अभिधम्मपिटक्‌ के 
ज्ञान में पण्डित; ““धम्भकथिका', अर्थात्‌ बुद्धोपदिष्ट तीनों पिटकों को सरल, सुबोध 
तथा सरस बनाकर जनमध्य वितरण करने वाले लोग; ““जातकभाणका'", अर्थात्‌ 
जातक कथाओं के जनकार तथा उनके अथे, उदश्य, व॒ आदर्णां को सरल तथा 
बोधगम्य शली मे जनमध्य प्रसारित करने वाले लोग; "दीघभाणका" अर्थात्‌ दीध- 
निकाय के सूत्रों का अनुशीलन कर लोगों के वीच सरल, सुबोध ढंग से उसमे निहित 
आदर्शो का वाचन करने वाले व्यक्ति; ““मञिक्षमभाणका'' अर्थात्‌ मञ्क्षिमनिकायके 
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सूत्रों का अध्ययन कर उनके आदर्शो का जनमध्य वाचन करने बराल; इसी प्रकार 
"संयुत्तभाणका'", अङ्गत्तरभाणका'', तथा “दखुदहुकभाणका' अर्थात्‌ संगुक्तनिकाय 
अङगु त्तरनिकाय तथा खुह्‌ कनिकाय के ज्ञाता तथा जनस्रामान्य के मध्य उनका वाचन 
करने वाले लोग ध्मनगर में विहार करते ह। 


इसके अतिरिक्त वहां “सील्तम्पन्ना'*, अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के शीलो का 
पालन करने वाले; “समाधिसम्पन्ना'", अर्थात्‌ रमावि की भावना करने वाले; 
'पञ्जासम्पन्ना'", अर्थात्‌ सत्व तथा संार्‌ के त्रिलक्नणो को जानने वाले; “बोज्छङ्ग- 
भावनारता'', अर्थात्‌ सात वोध्यङ्खों के अभ्यात्त मे संलग्न; ““विपस्सका , अधात्‌ सम्यक्‌ 
रूप से देखने या अन्तर्वेक्षण का अभ्यास करने वाले; “सदत्थमनुयुता'* अर्थात्‌ सदथं (जो 
पारम्परिक रू्पसे निर्वाण का गमक दै) की प्राप्ति के लिए अनुयुक्तः विभिन्न प्रकार 
के धुताद्भधारीगणः; “"पटिपन्नका'' जात. निर्वाणोन्मुख मागं (लोतापत्ति, सक्रदागामी, 
अनागामी व अर्हत ) पर आरूढलोग; “"फलद्‌ठा'' अथि, निवणिगामी मागं के चारों 
या उनमें से एक या कुषछठेक फलो को प्राप्त करने वाले; “सेक्खा'”, अर्थात जिन्हें 
परम ज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं हृईदै ओर वे इसे सीखने व॒ जानने के प्रयासमें 
संलग्न है; स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी व अहत ; “'तेविज्जा'', तीन प्रकार की 
विद्यानों११ स सम्पन्न व उनमें निपुण लोग; “छलनिञ्जा'' अर्थात छः प्रकार कौ 
अभिज्ञाओं१२ से सम्पन्न जोग; ““इद्धिमन्तोः', अ्थति. आ प्रकार की ऋदधियों को 
प्राप्त; “"पञ्जायपाररामिगता'", अ्थति. देप लोग जिन्होने प्रज्ञापारमिता का परिमूरण 
कर लियादहै। 


वमेनगर मे निवास करने वाले उपर्युक्त नागरिकों के नाम, गुण व॒ उनके 
कार्यो को देखते हए एेसा स्पष्ट आभास होतादैकि इन नागरिको पर नगर के श्रेष्ठ 
शिल्पी (मगवान बुद्ध) के विचारों, उनके हारा दिए गए उपदेशों आदि का वहत 
गम्भीर प्रभाव पड़ा दहे) 





११. डिक्शनरी आफ दि पालि लंष्ेज-चाइल्डसं, पृऽ ५७. दीघनिकाय- 
 भिक्ष्‌जगदीश काश्यप, नालन्दा संस्करण, प° २१३. 

१२. (1) अनेक प्रकार मे ऋद्धिशक्रितयों का अनुभव, (1) विशुद्ध भमानुष दिव्य 
श्रो त्रधातु, (1) दुसरे प्राणियों के चित्त-व विनारों का ज्ञान, (1९) अनेक 
प्रकार कै पूवंजन्मों का स्मरण (ए) विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्ष्‌, से प्राणियों 
के जन्म-मरण, सुगतति-दुगति का प्रत्यवेक्षण तथा (४1) आसवो के क्षय 
होने स आस्रवरदहित चित्तविमुक्ति तथा प्रज्ञाविसूक्तिका इसी जन्म में 
साक्षात्कार, वही पृऽ २२३. 
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धम॑नगरीय प्रशासन 


यद्यपि श्रन्थकार ने घमनगरके प्रणास्कके वारे में प्रथक्‌ से कुष भी नहीं 
कटा दै, तथापि इतना तो सपष्टहीदैकि वे प्रणासक भगवान्‌ बुद्ध स्वयं हैँ भौर 
इसकी सुव्यवस्था का सम्पूणं दाथित्व व श्रेय उन्हे ही प्राप्तहे। 


प्राचीनकाल के नगर-प्रगासन को ध्यानमें रखकरटही सम्भवतः नागसेन ने 
वमेनगरमें भी कुषछेक महत्वपुणं पदों व पदाधिकारियों की अव्रणा का प्रतिपादन 
किया दहै । इनके नाम, कर्तव्य, व उनकी अहुताएं निम्नानुपार संन्निप्ततः उल्लिखित 
ह 
ध्मसेनापति-- वर्म के सेनापति होने के कारण यह्‌ पदाधिकारी न तामान्य 
य॒द्धही करताहैओरन किसी प्रकार कौ दिना ही । यदि युद्ध करना भी दै ता 
अज्ञान से, सांपारिक आसक््तियोसे व त्रष्णाओं मे) ये अज्ञान. सांश्रारिक वन्वन व 
तृष्णाही घमं के शत्रु है, जतः इन्हे पराजित करनेके लिए घमपेनापति का 
अपरिमित श्रेष्ठ जन ते तमन्वित होना, अनायक्त, सांसारिक वन्वनों से पूणतः 
विमुक्त, अतुल्य गुण, वल व तेज का वारक दोना, वमेचक्र का प्रवंतक तथा प्रज्ञा- 
पारमिता को प्राप्त होना सर्वथा उचितदीदै) 


पुरोहित इसके मुख्य कायं प्रायः पूजा-पाठ कराना, प्रणासक को घरेलू व 
प्रशासनिक कार्योमे प्रधानमन्त्री के रूप में सहायता देना आदि होते थे । घमेनगर के 
पुरोदित में चार ऋद्धियों (छन्द. वीर्यं, चित, मीमांसा); चार प्रतिसंविदाएुं 
(अर्थात ज्ञान के चार प्रकार यथा--अथे, घर्म, निरुक्ति तथा प्रतिभान); चार 
वैशारदयय (जिन्हे प्राप्त करने के वाद व्यक्तिके अन्दर यह ज्ञान आ जात्ता दै कि उसने 
(1) सवंजता प्राप्त कर ली है (1) मानवीय या रुसारिक तरृष्णाओं से अपने आपको 
मुक्त कर लिया है (1) धामिक व नँतिक जीवन के मागं मे आने वाली सभी 
वाागों की सम्यक्‌ व्याख्या करलीदै, तथा (ए) मुक्तिके मागं कोसम्यक्‌ रूपमे 
उपदिष्ट कर दिया दहै); अतुलनीयता, अनतिक्रम्यता आदि योग्यताएं उपलन्त 
होती दै । 





अक्खदस्त (अक्षदशंक )--णब्दतः आंख से देखने वाला, किन्तु विशेषाथं 
मे न्यायाघीणश का द्योतक यह पदाचिकारी विभिन्न प्रलोभनों से अप्रभावित, अल्पेच्छ 
तथा सन्तुष्ट प्रकृति के हन के गुणो के साथ ही धुताङ्धों के अनुपालन में अग्रगण्य, 
जीविकोपाजन के अनुचित साघनोंसे घृणा, शरीर तथा जीवन के प्रति निरपेक्ष 
आदि गृणों से समन्वित होता है । धर्मनगर के न्याथाधीश के पासन तो धघमंका वल 
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होता टै, तिक शक्ति होती है, अतः चारित्रिक रूपमे उसक्रा सवशर दोना दूकरोके 
लिए एक अच्छा दृष्टान्त व मागंद्णंक हो सक्ता है । 


धम्मरक्ख (धर्मरक्नक)- किसी प्राम के रक्षक की भाति वमनगर का 
धर्मरन्नरक भी बमं की सूष्म-स्थूल वातों स सुपरिचित होता दै । घमनगर के इस 
रक्षक की योग्यताओं ओौर विशेषताओं का उत्लेख करते हए निलिन्दषञ्ह के 
रचनाकारने लिखा है क्रि वह्‌ बहुश्रुत, अर्थात्‌ अत्यन्त प्रेष्ठ ज्ञान से समन्वित, शास्तन 
का सुवेत्ता, मातुकावर; शिथिल, ध्वनित, दीघं, हरस्व, गुरु, लघु आदि ढंग से अक्रो 
के विभाजन व उव्चारणमें कुणल, तथा नवाङ्गयुक्त बुद्धवचन को हुदयंगम करन 
वालादोता दै । स्पष्ट दै कि इतना सुयोग्य रक्षक धघमेनगर कौ सुरक्षा करने के 
सर्वथा योग्यदहै। 


रूपदक्ख (रूपदक्ष)--गाव्दिक अर्थं, आकार, रूप, वणं, सोौन्दयं जादि (के 
परिवर्तन) मे कुशल होते हृए भी वर्मनगर के सन्दभं में इसका वास्तविक अभिप्राय 
किस अधिकारीसे द्वु, यह्‌ टीक-टीक पता नहीं चल पाता । सम्भवतः यह्‌च्याय स 
सम्बद्ध कोड छोटा पदाधिक्रारी होता होगा, जिसने करि विनय मं विद्रत्ता प्राप्त की 
हो । इस पदाधिकारी की योग्यताओं मे विनयज्ञ अर्थात्‌ विनय के ज्ञाता; विनयकोव्रिद 
अर्थात्‌ विनय के प्रकाण्ड पण्डित, परत्य ओर अमत्य निच्कर्षो को समक्न मे दल, 
नियमों के अतिक्रमण-अनतिक्रमण, गुरु-लघु, क्षम्य-अक्षम्य, उत्थान, उसकी वेधानिक 
स्वीकृति, विश्लेषण, संथम, दण्डित भिक्ष ओं के संघ मे पर्नभ्रवेश, निप्कासन, प्रति- 
सारण आदि की जानकरी में कुशल, तथा विनय की चरम सीमा तक पहुंचने की 
योग्यताएे सम्मिलित ह । 


नगरगुत्तिक (नगरगुप्तिक)- रज्‌ डविङ्स ने इते “नगर आर्षी 
अधीक्षक१२ तथा पुनः ग्रन्थ के अनवाद मे ““वाचमैन' अर्थात्‌ “श्रहुरी' वताया है। 
भिक्षु जगदीण काश्यप कृत ग्रन्थ के हिन्दी अनुवादसे भी यह्‌ पहरेदारदही प्रतीत 
होता ह । बह जिस प्रकार रात-रात भर जागकर घूमते हुए समय विता देता हैः 
सतत्‌ जागरूक रहता है, उससे भी वह प्रहरी ही लगता दै । यह व्यक्ति रात्रि के 
प्रथम पहर से अन्तिम पहर तक जागत हृए ही अभ्यास करता रहता है, एक स्थान 
पर वैठकर, खड़े होकर या चलते हए समय व्यतीत करता है, भावना के 


१३. पालि-ङ्ग्निश डिकशनरी-रिज डविङ्स तथा स्टेडे, पी° टी° एस, 
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अभ्यास मं सतत्‌ संलरन रहता है; तथा क्लेशो (राग, द्वेष, मोह आदि) को घोकर 
वहा देने के लिए अच्छे अथं कीप्राप्तिमें सदा यत्नशील रहता दै 


धर्मापणिक (अधिवक्ता)- व्मनगर के सन्दभं मे यह्‌ अधिवक्ता का 
वाचकः दै । अपराधी भिक्ष्‌. को समुचित दण्ड तथा निर्दोष भिक्ष्‌ की रक्षाके लिए 
प्रयास, ये ही दो मुख्य कर्तव्य है घर्मापणिकों के । जिस प्रकार अधिवक्ता राज्य में 
प्रचलित संविधान के विधि-विधानों का सृक्ष्मसे सुक्ष्म ज्ञान रखता है, उसी प्रकार 
घमनगर के घमपिणिक्त भी नवाङ्गयुक्त वुद्धवचन को अथं से, व्यञ्जन, नय (तकं से), 
कारणरो, हेतु स आर उदाहरणसे वांचते अर्थात्‌ उनकी शिक्षादेते दहै, दुसरोंको 


क 


बतलाते रहते टै । 


विध्सुतधमस्मिक (विश्रुतधामिक)- ग्रन्थ के अंग्रेजी१४ तथा हिन्दी१५ 
अनुवादो मे इसके अथं क्रमशः विख्यात विधि-निष्णात (डिस्टिंग्विश्ड मास्टसं आफ 
लाँ) तथा “वरिस्टर” मिलते हैँ जो कि वस्तुतः विरोघात्मक नहीं हैँ । इसका कारण 
यह दै कि प्रथम अथं जहां विशेषणवाची है वहीं द्वितीय अथे पदनामवाची है । अस्तु, 
वर्मनगर के इन विख्यात विधिवेत्ता वैरिस्टरों मे निम्न योग्यताएं पायी जाती है- 
ये लोग श्रेष्ठ (वृद्ध) देशना का प्रतिवेघन कर उशके रहस्य तक पहुंचने वाले, ध्यान 
हेतु निदिष्ट आलम्बन (विपय/ के विभाग व निर्देश (तात्पयं) का अभ्यास पूणं 
कर चकने वाले, तथा शिक्षाके गुण की चरम सीमा (सूक्ष्मतम शिक्षागुणों) को 
प्राप्त कर चुके ठाति टे) 


घमनगर के इन कुषछठेक अधिकारियों के अतिरिक्त मिलिन्दपजञ्ह के रचनाकार 
ने व्यवसायी वगं के भी कुषेक सदस्यों की चर्चा कीटे, यथा- 


पुप्फापणिक (पुष्प विक्रता)--वर्मनगरमें पुष्पों के आपण में विभिन्न 
संज्ञाओं के रूप मे पुप्प उपलव्व होते है, जिनकी सुगन्धि को पाकर व्यक्ति राग, 
देप, मोह, मान, मिथ्यादृष्टि आदि के पाण से मृक्तं हो जाताहै। इन्दीं श्रेष्ठ 
विमुक्तिरूपी पुष्पो की माला का धारक, घरमनगर का माली (पुष्पविक्रेता) होता है 1 
वह्‌ विमुक्रिनरूपी श्रेष्ट पृष्पों की माला का धारक उत्तम, अमूल्य व श्रेष्ठ 
अवस्था को प्राप्त, तथा अपने स्वभाव व व्पवहार सेलोगो मे प्रिय व आदरणीय 
होता दै। 


१४. द क्वेश्चन्स आफ {कग मिलिन्द । 


१५. भिलिन्द प्रश्न- भारतीय बौद्ध शिक्षा परिषद्‌, लंकारामय, श्रावस्ती । 


भगवान्‌ वृद्ध का ध्मनगर २२७ 


फलापणिक--व्मनगर के फलविक्रेता चार आयं सल्यों के स्पष्ट ज्ञाता है 
उनके गह्वर में प्रविष्ट होकर उनके वास्तविक स्वल्प से साक्षात्कार करने वाते हैँ 
चारों श्रामण्यफलों मं सन्देहुरहित चित्त वाले टै, उन फलो का आस्बरादन कर चकने 
वाले है; परोपकारिता कौ भावना से ओतप्रोत हँ तथा उन फलों का प्रेमपूरवंक विक्रय 
करते हैँ । 


गन्धापणिक्ृ--गीन की श्रेऽठ सुगन्धिका विक्रेता गन्धी स्वयं श्रेऽढ गील- 
रूपी गन्ध मे अनतिप्त, अनेक प्रकारके सद्गुणो का धारक तथा क्लेशलूपी मलं 
कौ दुरगन्व को नष्टकरने वालादहोतादै। णील की सुगन्ध सभी सुगन्वों से श्रेष्ट 
दै । मिलिन्दपञ्ह मे रचनाकार वतलाता दहै-- 


“चन्दनं तगरं वा पि, उप्पलं अथ वस्सिकी | 
एतेसं गन्धजातानं, सीलगन्धो अन्‌ त्तरो ॥ 
अप्पमत्तो अयं गन्धो, स्वायं तगरचन्दनं । 
यो च सीलवतं गन्धो, वाति देवेसु उत्तमो ।1 


धम्मसेटिठनो (धमश्रे ष्ठन्‌ )--धमश्रेष्ठिन्‌ अर्थात घर्मरूपी सम्पत्ति के 
वड़ वड श्रे ध्ठि (सेठ) ध्मेरूपी रत्न के भोग व त्रिपिटक के श्रपण से उसमे प्रवीणता 
प्राप्त व तज्जनित सुख के भोगी; धमं के निदेश, स्वर, व्यञ्जन व लक्षण (के अन्तः) 
मे प्रविष्ट तथा विज्ञ हैँ । 


सोण्डापिपासा (शोण्डपिपासा)- शौण्ड अर्थात्‌ मद्य के अन्वेषण में संलरन 
तथा उसे प्राप्तकर व उसका पान कर उसकी मादकता मे मत्त रहने वाले मद्यपो 
की संख्पा भीकम नहीं है धमेनगरमें । मय ही उनके लिए जीवनामृत है । किन्तु, 
धर्मनगर का धर्मरूपी मद्य सामान्य मद्य से स्वेथा भिन्न प्रकृति का है, क्योकि 
जहां सामान्य मद्य शरीर व मस्तिष्क को रोगग्रस्त बना देता है, वहीं धमरूपी मद्य 
व्यक्ति को नतिकंता व आध्यात्मिकता के उच्च से उच्चतर शिखर पर पहुंचा देता 
है । इन मद्यपो की विशेषताये हैकिवे धमक ही आक्षी होते है, धमरूपी मद्य 
के पान के वाद ओर्‌ भी विनस्न जर मृदुभाषीहो जाते है, अभिधमेव विनयमें 
जलत्यन्त आनन्द लेने वाले होते है; सवत्र धर्मरस काही पान करते है; शरीर, वचन 
व मनते केवल धमं केश्रेऽ्ठ रस मे निमग्न रहते रहै, धमं मे अत्यन्त प्रतिमासम्पन्न 
होते है; जहां कहीं भौ अल्पेच्छता, सन्तुष्टि, विवेक, सांसारिक त्ृष्णाओं से विरज्रित, 
सत्कार्या के लिए उद्य।ग कौ कथा, शील, समाधि, रज्ञा, विमुक्ति, विमुक्तिज्ञान, 
दर्शन की कथाएं होती है, वहीं-वहीं जाकर उन कथाओं का रसपान करते है । 


२२८ वेद्यनाध लाभ 


धमेनगर का प्रासन तथा उसके अधिकारियों एवं वर्हां के कुष्ठेक व्यव- 
सायियों के नाम, उनकी विशेषताओं व योग्यताओं के वारेमें उपलन्ध वर्णने 
ग्रन्थ के रचनाकालीन (अर्थात्‌ प्रथम शती ई° पूऽ~प्रथम शती ई०) प्रणासन 
व्यवस्था की थोड़ी बहुत कलक हमे अवश्य ही मिल जाती दै । वस्तुतः यदिदेखा जाए 
तो धमनगर की प्रगासन व्यवस्था न केवल तत्कालीन तमाज मे विद्यमान बल्कि 
आधुनिक युग में चल रही राजकीय प्रगा्न-व्यवस्था के लिए भी एक नतिक पृष्ठ- 
भूमि तथा प्रणासकों के लिए अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान्‌ बने रहने की दिशा में 
एक आदशं ही प्रस्तुत करती दै। 


धर्मनगर के उपर्युक्त विवरण ओौर प्रणान व्यवस्था से प्राचीन 
भारतीय नगरों के स्वरूप, वास्तुकला, व्यवसाय, आर्थिक समृद्धि आदिका सुन्दर 
जादगं तथा उसी प्रकार के सुव्यवस्थित धमं के स्वरूप का विवरण उपलब्ध होता 
है 1 वतमान समय की जटिलता्ं, तनावों, शास्तो की होड आदि समस्याओं से 
ग्रस्त मानवजाति को शान्ति, पारस्परिक सौहाद्रं व सहिष्णुता, सस्करृतिक एकता तथा 
चारित्रिक-न॑तिक उन्नयन हेतु यह ध्मनगर एक मागंदगंक हो सकता दै । आज 
आवश्यकता है इस धमनगर को अवधारणा को सहीरूप मे समञ्ञने की, ईसकी सही 
रूप मे व्याख्या कर जीवन में उतारने की। 
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वैष्णव आगम कीदो प्रसिद्ध शाखायें रँ 1 वेखानस तथा पाञ्चरात्र आगम 
ग्रन्थों मे सामान्यतः चार तरह के विषय प्रतिपादित हैँ । इसी विषय की प्रकृति के 
आधार पर पाञ्चरात्रागम की षाद्यसंहिता को ज्ञान, योग, क्रिया तथा चर्यापिदोंके रूप 
मे चार भागोंमें विभाजित किया गया है । यद्यपि सभी वेष्णवागम ग्रन्थों का विभाग 
इन चार पादोंके रूपमे नहीं देखते, फिर भी प्रायः सभी ग्रन्थोमे वणित विषय के 
अन्तर्गत ज्ञान, योग, क्रिया तथा च्या विषयों का समवेश सहज देखा जा सकता है । 
ज्ञानपाद के अन्तर्गत सामान्यतः वे विषय आते है, जिनमे वासुदेवादि आराध्य 
देवताभों के स्वरूप, भेद-प्रभेद, सृष्टि-प्रक्रिया, सृष्टितत्व तथा इस प्रकार कै अन्य 
दार्शनिक विषय वणित होते है । योगपाद के अन्तरगत मुख्य रूपसे अष्टाङ्गयोग का 
वैष्णव संस्करण संकी तित होता है 1 क्रिया से तात्पयं वैसे विषयों से है, जो देवाराधन 
के साधन के रूप मे अत्यन्त आवश्यक हैँ । जैसे भूपरीक्षण, कर्षण, शिलादार्‌ आदि का 
संग्रहण, बालयकल्पन तथा मूत्तिकल्पन आदि विषयों का विस्तृत विवेचनं क्रियापाद कै 


१. पाञ्चरात्रपरिशोधनपरिषद्‌, मद्रास-१९६७४. 


२३० डों० रचव प्रसाद चौधरी 


अन्तर्गत देखते ह । चर्या के अन्तर्गत भगवान के नित्य तथा विविध नैमित्तिक 
आराधनों का साङ्कोपाङ्ख वर्णन किया गया है । यदी वेष्णवागम ग्रन्थों मं प्रतिपादित 
विषयों का अत्यन्त संक्षिप्त रूप टे) 


विमाना्चनकत्प के अनुसार विष्णु वासुदेव अर्थात्‌ परमात्मा सर्वाधार, सना- 
तन, अप्रमेय, अचिन्त्य, निर्गण तथा निष्कल दै । वहं तिल मे तल, पष्प मे गन्धः 
फल मे रस तथा काष्ठमे अग्नि की तरह सर्वेव्यापकर है। इसी ग्रन्थ में अन्यत्र 
परमात्मा को सकल शाश्वत अणशरीरि होति हृए भी सभी भूतों मे अवस्थित, अतिसूक्ष्म, 
अनिर्देश्य, अतिमात्र, अतीन्द्रिय, अव्यक्तं प्रक्रतिमूल, अनादिनिधन, जिल जगत्‌ 
सृष्टि-स्थिति-यकारण, अभ्रमेय तथा सत्तामात्र होना कटार हे । 


इस आगम के अनुसार ब्रह्म के दो तत्तव है । मूतंतत्व तया अमूर्ततत्व । क्षर 
अक्षर रूप ये दो तत्त्व सभी भृतों मे अवस्थित है । परत्रह्म अक्षर तत्तव तथा सारा 
जग॑त्‌ क्षर तत्तव के रूप में नि्दिष्टथ है 1 ये क्षर तथा अक्षर तत्त्व भगवदाराधन क्रत न 
वणित हैँ 1 आराधन केक्रममें कहा गया दहै किं जिस प्रकार स भी जगह काष्ठ में 
विद्यमान अग्नि अरणी मे मन्थन कै द्वारा उत्पन्न तथा प्रकट होता है उषी तरह सवत्र 
विद्यमान विष्णु (ब्रह्म) ध्यानरूप मन्थन के वाद कभ या भक्त के हुदयमें सन्निहित 
हाता है। खिलाधिकार ने ब्रह्य को निःसद्ध, निगुण, चित्स्वभ।वः अयोनिज 
निरौपम्य निशूढात्मा, काष्ठ मे अग्नि की तरह विद्यमान, एक, व्यापी, समशुध कृति 
से परे, जन्मनवृद्धचादि से रहित, आत्मा सर्वगत तथा अव्यय रूप कहा दै। इस 
प्रकार ये सव ब्रह्य के अमूतंतत्तव कहे जा सक्ते हे । 


क्रियाधिकार ने हृदय के अन्दर पद्यकोशप्रतीकाशविश्वायतन के अन्दर अग्ति- 
शिखा मध्य मे परमात्मा की स्थिति {कही है 1 साधक लोग ध्यान कं द्वारा उसका 
सक्षम अव्यय रूप देखते हैँ । वह्‌ परमात्मा निवातदीपा चि तथा आकाश मे विद्यस्लेखा 
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की तरह होता है । यह ईण्वरात्क्ज्योति अक्षर पुरुष कहा गया है । यह शुद्धज्नानात्मक 
ब्रह्म अक्षर है । वह ईश्वर अर्यात्‌ विष्णु निमंल निर्गुण नित्य अक्षर सर्वक्रारण 
निष्कल सकल तेजोभासुरभासित कहा गया? दहै । 


क्रियाधिकारने हृदय के अन्दर पद्यकोशप्रतीकाशविण्वायतन के अन्दर अग्नि- 
शिखा मध्यमे परमात्मा की स्थिति कहौ है । साधक लोग ध्यान के द्रारा उसक्रा 
मक्ष्म अव्यय रूप देखते हैँ । वह परमात्मा निवातदौपाति तथा आक्राण में विच्युल्नैवा 
की तरह होताष्ठै। यह ईश्वरात्म ज्योति अक्षर पुष्प कहा गया दहै । यह शुद्र 
जञ नात्मक ब्रह्म अक्षर है । वह्‌ ईश्वर अर्थात्‌ विष्णु निर्मल निर्गुण नित्य अक्षर सर्व 


क. 


कारण निष्कल सकल तेजोभायुरभासित कटा गयाः है । 


आनन्दसंहिता ने हरि अर्थात्‌ नारायण को देवों का प्रमदेव, पति, 
विश्वात्मेण्वर, शाण्वत शिव, अच्युत, परत्रह्म, परमत्मा तथा परञअव्यय कहा है । 
इसके अनुसार वह ब्रह्म शिव इन्द्र अक्ष्‌ परमश्वराद्‌ एक ही पुरुष रूपथा। उये रण्‌ 
से भो लघु तथा महत्‌ से भी महान्‌ कहा गया । गरहामं उसकी स्थिति कही गई 
है । यह हरिदेव जगत्‌ स्नष्टा, पाता तथा अकल देर्तादहै । त्रिगुणो का आश्रय, नित्य, 
निर्गृण तथा अतीन्द्रिय है । ब्रह्म वेदमूति, लोकमूति, भूतमूत्ि, एवं त्रयीमय कहा गया 
दै । यह पुण्यमूति यजति तेजोमूति चिन्मय आनन्दमूति सन्मूति अमूत्तिमान है। 
ब्रह्म॒ विएवचक्षु विश्वमुख विष्वाटमा विश्ववेत्ता विष्वगभं अजेर तथा अमर है । यह्‌ 
विश्वेन्द्रियगुणाभास तथा विष्वेन्द्रिय विवजित है । यह सम्पूणं जगत्‌ उसी ब्रह्म मेह 
ओर उससे ही सारे जगत्‌ की उत्पत्ति कटी गई टै । गुहाशय त्रह्म सर्वग, परं धाम, 
परंज्योति, एवं गुणातीत है । वह्‌ ज्ञान ज्ञय ज्ञःतृहीन विज्ञानवहुल एवं अक्षर है। 
ब्रह्य जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति एवं तुरीयावस्था मे अवस्थित रहता दै । वह॒ अन्तःप्रज्ञ 
वहिःप्रज्ञ तथा प्रजञाप्रज्ञ के रूपमे अवस्थित है । ब्रह्म वेष्वानराभास रूप में स्थित 
हदयाकाशगोचर है । यह हृदयपद्याग्निशिखा के मध्य॒ ज्‌ वलनयुक्तकनकप्रभा के समान 
है 1 ब्रह्म को वात रहित परिवेशमें दीप कौ अचि तया आकाश में विद्युल्लेखा की 
तरह ज्ञानज्ञेय एव सुसवेद्य कठा गयादै त्रह्म सत्य एकाक्षर , तथा सदसद्‌ का 
उपकारक है । ओंकारमय ब्रह्म नित्य अनन्त तथा परम निष्कल है । यह्‌ अनन्तानन्द 
चैतन्य तेजोरूप अरूप की तरह है । क्षीर मे सपिष्‌ तथा अरणी मे आगकी तरह 
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स्थित ज्ञानदीप प्रकाणक रार्वाधरार ब्रह्म पुराणपुरुषोत्तम के नाम से अभिहित दै। 
यह विष्ण्‌ सार्वश्वर श्रीमान तथा सभी कारणों का कारणः है। 


उप्यक्त रूप मे आनन्दक्षहिता ने वैष्णवों के परम आराध्य नारायण विष्ण के 
स्वरूप का वर्णन क्रियः है । अन्य वेखानपागम ग्रन्योंमें भो वासुदेव विष्णु के रूप 
वर्णन क्रममे प्रायः इसी तरह का स्वस्य निदेण देखते रहै । इनरूपों को देखने के 
पर्च।त्‌ यदि सामान्य स्परे विचारकरेतोकहाजा सकतादहै कि यह आगमिक ब्रह्य 
स्वरूप न्यूनाधिक करूप में जौपनिषपदिक ब्रह्म स्वरूप के समानसा प्रतीत होता है जहां 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" आरि रूपमे परमतत्त्व का निर्देश देखते टै ।' 
कुछ वणेन वेदिक ऋचाओं (पुरुषसूक्त) मे वणित परमपुरुष (ब्रह्म) के स्वरूप के समान 
स्पष्ट दिखते हैँ ' जेसे-विश्वतञ्चद्युः विश्वतो मुखम्‌ आदि मे उक्त भावों को देख; जा 
सकता? टै । 


चिमानाचंनन्ल्पने ब्रहम के मूतं तथा अमूर्तदो तत्त्वों का निर्देश कियाद) 
अग्निमें हवन करके जो अचंन होता है, अर्थात्‌ यागकमं केद्वारा करिया गाया अ्च॑न 
या आराधन अमूर्ताचन तथा प्रतिमाराधन को समूर्ताचंन कहा गया१२ है । समूर्ताचंन, 
मृतंप्रतिमा के प्रतिष्ठापक यजमान के अभाव मेंभी प्रवतित होता रहता दै ओर 
अनन्त काल तक चलता है जतः यह्‌ अमूर्ताराधन की अपेक्षा रेष्ठ कहा गया । 
ऊपर वाणित र्गो का सम्बन्ध सामान्यतः अम्‌ तंत्तत्व ते कहा जा सकता दहै । वेखान- 
सागम ग्रन्यों में ब्रह्मके मूतंतत्व का स्वरूप भी अनेकत्र निर्दिष्ट है। उन मृतं तत्वों 
के स्वरूप को हम आगेको पक्तयों मे देखने का प्रयास करेगे । 


खिलाधिकार का सत्रह्वाँं अध्याय प्रतिष्ठाघध्याय दहै । उसने भी विमानाचंन 
कल्प की तरह ब्रह्य के मूतं तथा अमृततंदोसरूपों का निर्दशण करते हुए कहा है कि 
जसे एक ही विशुद्ध मणि उपाधि के आधार पर भिन्च-भिन्न तरह का अनेक रूपमे 
दृष्टिगोचर होत। है उसी तरह सनातन विष्णु भौ प्रादुर्भावादि केरूप मे एक तरह 
का, वहूुत तरह का, सौ तरह का अथवा सहस्र तरह का दृष्टिगोचर होता टै । आगे 
ब्रताया गया टै किं जिप्न तरह ईधन के द्वारा समृद्ध अग्नि महान होकर प्रकाशित होता 
है उसी तरह सर्वग विष्णु ध्यानरूप ईधन के द्वारा आकाश तथा अन्य सगुणस्पों को 





६. आनन्दसहिता, १.१२-२४ 

१०. कठोपनिषद्‌, १.३.२०. 

११. ऋग्वेद, १०.६०. 

१२. विमानार्चनक्ल्प, प० २. ¶० २. 


"- 


वैखानसागमीय ब्रह्य तत्तव २३३ 


ग्रहण करता टै । अन्तमं यहाँंकहागयादहै क्रि प्रभु विष्णु अर्धात्‌ निर्गण ब्रह्यको 
कुछ लोग सगुणकेखूप मं कति्पित देखते! रै 1 विमानाचंन कल्प मं अत्यन्त संनेप 
मे ब्रह्म को ध्यान कथन संकल्प से सफल होना कहा१४ ट । वेण्रन्ध्र भेदों के कारण 
भदरहित व्यापक वायुम भौ षड्ज आदि अनेक भेदो कौ तरह ही उस व्यापा ब्रह्मके 
भो अनेक भेद भ्रतीत होत ह ' वस्तुतः वहु परम तत्व एक ही टै! आकाश मं 
पक्लियों के तथा पानी में जलचरो के पदचिह्ल जिस प्रकार हष्टिगोचर नही होते उसी 
तरह स्थित ब्रह्म को भी हम देख नहीं पाते 1 उसे केवल तत्त्वविद्‌ ही जान पाते है । 
एक ही घाकाश जैसे नोल, पौतादि अनेक वणं का प्रतीत होता टै । उसी प्रकार 
भ्रान्तचित्त व्यक्तिकोएक ही ब्रह्य अनेक तरह का दीखता दहै । सकारया सगुण ब्रह्य 
के विषय मे भी उपयुक्त की तरह ही कल्पना की जानी चाहिए ओर साकार नाराधण 
का ध्यान किया जाना चाहिए 1 विलाधिक्ार के अनुसार उसी नारायण ब्रह्य में यह 
सम्पूणं जगत्‌ ओतप्रोत हे । सम्पूणं जगत्‌ उत ब्रह्यसे आयादै ओर उप्ता मं त्थित 
टै । ब्रह्यही सारा जगत्‌ है । क्षर तथा अक्षर रूप विष्णु सम्पूणं जगत्‌ का भरण-पोषण 
करत।१५६ है । 

पूणं -पाद-अधं तथा त्रिपाद गुण भागों के न्युनाधिक भाव के कारण पुरुष, सत्य, 
अच्युत तथा अनिरुद्ध इन चार मृतियों का उद्‌भव क्रमशः निदिष्टदहै । यप्रकारनारयण 
ब्रह्मकेही ह 1 जिस प्रकार त्राद्यण, क्षत्रिय, वेश्य, तया शुद्र चार वणं, भूः भुवः स्वः तथा 
महर्‌ ॐ चार लोक्‌ वणं समाचित हैँ तथा ईष्टापू्तिरूप यागादि इनके लिए चिद्धिप्त हँ 
उसो प्रकार गुणों के उप्यक्त चार तरह के न्धूनाधिक तारतम्य के आधार पर 
पुक्पादि भो चार तरह से भिन्न कटे गये हँ । जिस प्रकार एक ही अग्नि आहवनीय, 
अन्वाहार्य, गार्ह रत्य तथा आवसथ्य कुण्ड भेद से चार तरह से भिन्न कटे गये है उसी 
प्रकार पुरूष, सत्याद भी एक ही नारायण ब्रह्म के चार भेद कटै गये ह । अर्थात्‌ 
देव विष्णु को अनेक नहीं कह सकते । पुरुष, सत्य, अच्युत, अनिरुद्ध ये चार मूतियां 
क्रमशः कान्ति, पुष्टि, सुख तथा इष्टार्थ प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध ह ।ये मूतियां 
श्रोत्रिय श्रुतिग्राह्य वैदिकं के लिए वरदायक, ब्रह्मप्रिय, परज्रह्य, ब्रह्मण्य ब्रह्मण्यप्रिय, 
ब्रह्यण्याराधित परत्रह्य प्राति के लिये प्रशस्त१९ ह । 
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आनन्दसंहिता ने स्थावर तथा जङ्खम सम्पूणं जगत्‌ को विष्णुमय कलहार । 
फिर भो पृथ्वी तल पर विष्णु के अनेक रूप टष्ट्गोचर होते दै । विष्ण के अर्चावतार 
मृतंरूप भक्तों के पाप हरने बालि कटे१ गये है । 


भगवान्‌ विष्ण्‌ केद्वारा धारण किएु गये आभूषण तथा अस्त्र आदि के साथ 
विष्ण स्वरूप ध्यान्‌ के क्रम मे परमत्व नारायण के स्वरूप पर प्रकाण पड़ता है। 
विष्णु के वक्षस्थल पर स्थित कौस्तुभमणि का ध्यान इस जग कौ आत्मा, निर्लप, अगुण, 
जमल तथा सरूप कहा गया है 1 प्रधान को संस्थानवर श्रीवत्स अनन्त में तथा वुद्धि 
को गदा मे समाहित कहा है 1 भूतादि तथा इन्द्रियां क्रमशः विष्ण के शद्ध तथा 
शाङ्खरूप कटे गये हैँ 1 अत्यन्त तीघ्र गतिशील वायु तथा मन चिष्ण्‌ के कर मे स्थित 
चक्ररूप कहा गया टै । सर्वभूत कारण रूप पञ्चतत्व भगवान की पञ्चवर्णात्मिका 
वेजयन्ती माला है 1 पांच ज्ञनेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियं का चिष्ण्‌ केशरके रूपमंध्यान 
करना विहित टै ) अच्युत जिस अतिनिर्मल असिरत्न कौ धारण करता टै उसे 
विद्यामय ज्ञान कहा गया दै 1 रूपरह्ित भगवान का भूषण रास्थान अविद्याक्मं संज्ञक 
उसकी माया मानवो क श्रेयस्‌ के लिएुहै। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु आयन 
तथा हायन कालरूप विष्णु का स्वरूप है 1 भूर्भूवः स्वः महः जनः तथा सत्यादिलोक 
लोकम्‌त्िधर विष्णु का स्वरूप कलहा गया है । देव मनुष्य पशु आदि भूतसमूह भगवान 
का भ्रूतमृत्तिधररूपट । ऋग्‌ यञ्चुः स्वम तथा अथ्ंये चार वेद, इतिहास-पुराण-उप- 
वेद, वेदान्त, सभी वदाद्ध एवं मन्वादयक्त अशेष शास्त अनुवाक्‌ आदि सारे काव्यालापि 
एवं गीत्िकाए विष्ण नारायण का णब्दम्‌तिधर ल्प कट्‌ गयादहेै। इस प्रकार परम- 
तत्तव भूत नारायण का स्वरूप, लोकर्मूतिधर तथा णन्दमूरतिधर रूप म रबाणित है 
अर्थात्‌ सभी मृतं तथा मूतं पदां जो जगत्‌ मे दृष्टिगोचर होते हवे सभी विष्णु 
ब्रह्य के शरीर स्वरूप हैँ । इस तरह कौ भावना करते हृए्‌ गुरु अपने को नारायण सूप 
मे अनुभव करता१०< है । इस सारे प्रकरण के अनुणोलन से स्पष्ट प्रतीत होताहैकि 
परमतत्त्व विष्णु के अन्तर्गत समाहित ये सभी पदाथं मृतंतत्त्व के रूपमे विद्यमान हं 
एेसा वेखानसागम का मत है । 


इससे यह कना असंगत नहीं होगा कि वेखानस आगम के द्वाया स्वीश्रैत 
परमतत्व नारायण विष्णु, परमार्थतः मूल रूप में अगुण धर्थात्‌ गण रहित दही 





१७. आनन्द, सं हिता, १.१६-१७ 
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है । सामान्यतः नारायण क स्वरूप उदेत वेदान्त सम्ब्रदाय में स्वीक्रत निष्कल निर्गुण 
अद्वितीय आनन्द स्वरूप ब्रह्म के समान प्रतीत होता है 1 विलाधिकार मं परमतत्त्वादि 
के विविध रूपों के ध्यान वर्णन प्रसंग में अविद्यामावा न्प भगवान्‌ कै -अस्त्रों तथा 
आभूषण संस्थानों के उल्लेख को देखकर एेसा प्रतीत होता दै कि वंखानप्ागमाचार्यो 
ने माय! तथा शविद्याकोभीक्तिसी नक्र क्प में अद्खीकार किया दै लेकिन 
इन दोनों के स्पष्ट स्वरूप का विवेचन निश्चित ही नहींहो पाया दै 


जहां तक जगत्‌ तथा प्रपञ्च को प्रवृत्ति तथा सृष्टि का प्रष्न है उस विपय 
मे वेखानसागममे प्रायः वे ही तत्त्व स्वीडृतर्हँजो मूलत. साख्य दशन में प्र्दाशित 
तथा जन्य भारतीय द्णनोंमें भी ब्रष्टि प्रक्रिया के लिए स्वीकृत रै । चिलाधिक्तारने 
ध्यान कै क्रम में जिन तत्ोंकरा निर्देश कियादहै वे सांब्यशारस््रय तत्व ही तोर । 
जेसे- प्रधान, बुद्धि, भूत, इन्द्रिय, अहंकार, मन, पृश्त्री, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश, 
(भूतमाला) ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्म च्दियां ।१९ 


सामान्यतः यह्‌ स्वीकार करने पर कि परमतत्त्व विष्णु निर्गुण निविक्रार 
निष्कल स्वरूप है, यह स्वाभाविक प्रजन होता दै कि निर्गुण निष्कल निविक्रार विष्णु 
सगुणोपासन क्रम में साकार तथा सगण किस प्रकार होता दै। साथ-साथ यह भी 
प्रन होता दै कि सर्वत्र व्याप्त सवेव्यएपी वासुदेव तत्त्व का प्रतिमादि में आवाहन की 
युक्तियुक्ता किस प्रकार पिद्धकी जा सक्ती दै) इन प्रण्नों के उत्तरम कहतेदहैकि 
मन्त्रों से आवाहित देव परमात्मा प्रतिमामें स्थण्डिल मे, क्रूचं मे तथा कभ में स्थित 
होकर भक्तों को अनुगृहीत करता है ओर पूजा स्वीकार करता दै) अरणी मे विद्यमान 
अग्नि जिस प्रकार मन्थन के वाद उत्पन्न होता है, सर्वत्र व्यापक वायु व्यजन केदारा 
अनुभूत होता दै उसी तरह स्वेव्यापी परमात्मा ब्रह्य आव।हुन के वाद भक्त के हृदय 
मे अथवा प्रतिमादि मे प्रत्यक्षर होता दहै। 

इस प्रकार वेखानस्ष-आगम ग्रन्थों मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार परब्रह्म 
(परमतत्व) का जो रूप हमने यहाँ देवा उसे अद्रैतवेदान्त प्रतिपादित सर्वथा निगुण 
निष्कल शुद्ध एक चिद्रूप ब्रह्म के सर्वथा समान नहीं कह सक्ते । इसी तरह भगवान्‌ 


१८६. बिलाधिकार, १७.३४-३७ 


२०. बिलाधिकार, १७.२१. 


२३६ डांऽ राघवे प्रसाद चौधरी 


रामानुजाचार्य के दारा विशेष प्रचारित विशिष्टा्टेत सिद्धान्त की तरह चिदविद्टिशिष्ट 
अद्धेतरूप ब्रह्म भी नहीं कह सकते 1 इस आगम में मुख्य रूप से प्रतिष्ठा अर्चादि 
व्यावहारिक क्रियाकलाप संपादन सौकर्यं के लिये परमतत्त्व को सगुण सकल स्वरूप 
स्वीकारा गया है ! अन्यथा आलयार्चाक्रियाकलाप, जो इस भागम का मुद्य प्रतिपाद्य 


विषय है, व्यवस्थित रूपसे नहीं सम्पन्न हो सकता । परमार्थतः परमतत्व नारायण 
वैखानसो के मत में निष्कल निर्गृण ही स्वीकृत दै । 





संस्कृत की सप्तपदी ष्ठश्रुमि 
प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी 
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भारतोय सभ्यता के उद्‌भव ओर विकास के साथ सस्कृतं विशेष रूपसे जुड़ी 
हुई है । सप्तसिधु प्रदेण मे जो पुरातात्विक तथा साहित्यिक सामग्री उपलब्ध हई है 
उससे स्पष्ट है कि हडप्पा सभ्यता तथा वेदिक सभ्यता का चनिष्ठ संवंध था । हडप्पा, 
मोहनजोदडो, चन्हुदडो, लोधल आदि अनेक स्थलों पर उत्वनन-कायं कयि गये है, 
जिनसे वास्तुकला, मृतिकला तथा लेखनकला की रोचक जानकारी हई टै । इस 
सभ्यता को पहले सिधु घाटी सभ्यता" नाम दिया गया । पिछले चार दशको मे सप 
सिधु प्रदेश के वाहर जो सर्वेक्षण तथा उत्खनन के कायं हए है उनसे ज्ञात हुआ है कि 
इस सभ्यता की सीमाएं उत्तर में पंजावसे लेकर दक्षिण मे तात्ती नदी तक तथा 
पश्चिम मे बलूचिश्तान ओर सिध से लेकर पूर्वमे मेरठ ओर सहारनपुर जिलों तक 
थीं । इस सभ्यता की वहुसंख्यक मुहरे मिली है, जिन पर लेख अक्रित हैँ । पिछले 
कुछ समयसे इन लेखों के वाचन का प्रयास चल रहा है । अनेक विद्वानों ने 
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इस बात कीपूष्टिकीरै कि हेडप्या संस्कृति कै इन लेखों में प्रायः वैदिक-पूक्त 
लिख रै । 

हाल मे फेसी बहुसं्यक अभिलिखित मुहर बहरी न-क्षेत्र से मिली ह । उनसे 
ज्ञात टेआ कि आद्य एतिहासिक युगमें भारत कै 
साथ थे । अनेक वर्पो पहले वोगासकरर्‌ नामक 
भारतीय देवताओं तथा दशरथ आदि राजाओं कै 


व्यापारिक संबंध वहरीन क्षेत्र के 
स्थान सें प्राप्त पुरालेखों में करई 
नामों से यह जानकारी मिली थी 
कि प्राचीन सुमेरु तथा ईरान के क्षेत्र के साथ भारत के सांस्कृतिक संवंधये । 


हडप्पा सभ्यता का समय ईसवी पूर्व तं.सरी सहस्व्राब्दौो के लगभग आरभ से 
लेकर ई० पूर्वं १७०० तक आका गया है । यहं वह समय था जव आर्यं संस्कृति का 
सी प्रसार विविधरसूपोंमे हो रहा था) इस संस्कृति ने अनेकं तत्वोको ग्रहृण किया] 
इन तत्त्वों को आयं सभ्यता का अंग वना लिया गया ओर इस प्रकार एक संश्लिष्ट 
सभ्यता अस्तित्व मे आ गयी । इसके प्रमाण हमें वैदिक साहित्य तथा अनेक पुराणा 
मे मिलते हैँ । ऋग्वेद तथा परवर्ती वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यको तथा उपनिषदों में 
भाषा तथा विवेच्य विषयों के जो रूप उपनन्धर्है वे तात्कालिक संस्छति पर प्रकाश 
डालते है । वैदिक युग में समन्वयात्मक प्रवृत्ति का जो उदय हुजा उसका विकास 
परवर्ती युगोंमेभी देखने को मिलता दहै । आयं धर्म तथा वेदिकः भाषाक प्रसार में 
भरत, पंचाल, इक्ष्वाकु, विदेह आदि जनों का योगदान विशेष उल्लेखनीय है । 


संस्कृत के संवधमे जो दूसरी विचारणीय वात दै वहु यहं कि उसका उद्‌भव 
मुख्यतः ऋषियों के आश्रमो में हुआ । इन आश्रमो मे उसे पल्लवित-पृष्पित होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुजा । संस्कृत को राज्याश्रय भी मिला! राजाओं तथा अन्य वर्गोके 
जनों ने इस भाषा को आश्रमों में उत्पन्न तथा संधित, दिव्य वाणी केरूपमें स्वीकार 
किया ओर उसका अध्ययन-प्रसार अपना विशेष कर्तव्य माना 1 संस्कृत विदुया के जो 
अनेक केन्द्र एेतिहासिक काल मे मिलते दैवे प्रायः राजधानियों से दूर स्थित थे । 
उनमें तक्षशिला, कपिशा, मार्तण्ड, वलभी, उज्जयिनी, मधुरा, वाराणसी, नालंदा, 
मिथिला, नवद्रीप, पुरी, कांची आदि कै नाम उतल्लेखनीय हं । 


आश्चमों मे तत्पश्चात्‌ मुख्य विद्या-केन्द्रो मे संस्छत का जो विकाक्त हुआ उसमें 
तत्वज्ञान तथा भौतिक मानव जीवन के साथ-साथ प्रकरति का विशेष स्थान द्रष्टव्य 
है । प्रारम्भसे ही लोकजीवन का भी महत्व इस देशम स्वीकार किया गया) 


तीसरी उत्लेखनीय बात यह रै कि पाणिनिके समय में वैदिक संस्कृत का 
जो भाषागत संस्कार हुआ उसमे धार्मिक तथा सामाजिक संस्कार भी जुड़ गये। 





रस्कृत की सप्तद पृष्ट्भूमि २२८ 


पाणिनि (लगभग ई० पूवं पांचवी शती) ऊ पहने वर्णान्नत धमं, संस्कार तथा पुरुषार्थ 
चनुष्टय का महत्व प्रतिपादित कर्‌ विभिन्न क्रियकरलापो का उपत्रुहण दहो चुक्रा था! 
धार्मिक, सामाजिक संस्कारों का व्यवस्याम सत्कृत का विष योगदान रहादहै।ये 
संस्कार प्रायः संपूर्णं देशम मान्य हृएु ¦ उनमें मनव-मृल्यों का महत्व निर्धारित था, 
अतः उन्हे भारत के बाहर, विलेषदः दक्षिण-परवं एजिवा के अनेक दैणो में मान्यता 
मिली 1 इस प्रकार मानव-संस्कार कौ भाधाकेकख्य म संस्कत को व्या५कता प्राप 
हई ओर राष्टरोय. भौोलिक तथा भावनात्मक एकता मं वृद्ध हुई । 


चौयी विशेष वात टै संस्छरत को सूत्र-प्रणालो 1 विविघ्र शास्वा कामूतल्पमें 
निरूपण जेस। संस्कृतम हृजा ट वेसा कंसो अन्य प्राचीन भाषा मे नहीं । पा\णनि को 
अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशाक्छर तथा वात्स्यायन का काषसृत्र इसत वधा कै प्रमुद्ध 
उदाहरण हँ । पड्दशन तथा विविध धर्मनूत्र, गरृह्यसूत्र-ग्र॑थ भो इस दृष्टि स॒ विगेष 
उल्लेखनीय है । 


पांचवीं विशेषता है मानव मृल्यों के प्रतिनिधि-ल्प मं संस्कृत का विक्रास ¦ 
वेद्विक युग से लेकर अर्वाचीन समय तक संस्कृत मे अपार साहित्य का सृजन हआ । 
इसका मुख्य ध्येय मानवता है, जो विचारपूणं नेत्तिकता से संवलित है । स्वतंत्र चितन 
के साध्र-साय “' वसुधेव कुटुवकम्‌'` की भावन! भारतीय सादित्य का मृलस्वर है । यद्‌ 
स्वर भारतीय जीवन-दशंन के रूपमे संस्कृत के माध्यम से संवर्धित हुआ । इस 
विक्रास में प्राकृत तथा संत्कत-प्राकत स निःसृत अन्य अनेक भारतीय भाषाओं का 
योगदान रहा 1 जो राजनं तिक, सासाजिक तथा धार्मिक मृत्य निर्धारित हए उनमें 
मानव की प्रतिष्ठा को प्रायमिकता दी गयी “न हि मानवात्‌ श्रेष्ठतरं इ किचित्‌ ।" 
जेन-बोद्ध-जैसे प्रमुख ब्राह्यणेत्तर दशनो मे भौ वेदिक पौराणिकं समाज-संवंधो धामिक 
सिद्धान्तो मे आस्था व्यक्त को गयी । वर्णात्रम धर्म, पुरुषार्थं चतुष्टय, मदिर-मूति 
पूजन के उदात्त विचारों के प्रति जैन-बौद्ध अनुयायियों ने अश्चहमति नहीं प्रकट को । 
उन्होने उन सभी साम।जिक प्रवृत्तियों मे सहयोग प्रदान क्रिया जो देश के हित 
मे थीं। 

संस्कत के महत्व को देखकर बौद्ध, जेन तथा अन्य मतावलंत्रियो ने भी अपने 
साहित्य का सृजन संस्कृत में क्रिया । इससे उनके साहित्य तथा धर्मं ॑को व्यात्रकता 
मिली । संस्कत के विद्वानों ने पालि-प्राकूत भाषाओं के भ्रति अवमानना नहीं प्रकट 
की, अपितु उन्होने इन जनसभाओं के विकास में प्रभूत योगदान क्रिया । भास, 
कालिदास, भवभूति, राजशेखर आदि का साहित्य इसका प्रमाण है । एशिया के 
अनक देशों में बरोद्ध धर्मं के प्रचार मे संस्कत मे लिखित साहित्य को विशेष भूमिका 
रही है । 


२४० कुषणदत्त वाजपेयो 


संस्कत का छठा वेशिष्ट्य उसक। माधुर्यं ओर नाद-सौदययं है । ऋग्वेद के 
अनेक सक्तो मे इन तत्वों का आविर्भाव मिलता है | श्रेय या क्लासिको साहित्यमें 
इन दोनों का समन्वय विशेष स्प से द्रष्टव्य है । अश्वघोष से लेकर मध्यकालीन 
कवियों, नाट्‌यकारों आदि ने अपनी रचनाओंमे रस ओौर रीति के साथ साहिध्य के 
गेय पक्ष को वरीयता प्रदान की । 


संस्कत काव्यामृत की उपमा कामधेनु के धवल-पोपक दुग्ध सेदी गयीदै। 
इस काव्य मे अदूभूत नाद सोदयं है । देवेश्वर कवि करे '"ङविकल्पलता'' प्रथ (प° ६५) 
मे इस विशिष्टता को इस श्लोक हारा व्यक्त कियागयादै : 


स्वधेन्‌-दुग्धसतवयांसि वचांसि वाणी, 
मजी रम जुल-निनाद-पषहोरराणि । 
एतान्‌ निषेव्य कवयः कविताऽमृतानि, 


विद्त्‌-समासु सविलासपरुदी रयध्वम्‌ ॥। 


महाकवि कानिदासने कहा है कि पार्वती की वाणौ मे अमृतरस तथा मधुर 
तत्री-नाद दोनों विद्यमान ये । उनका स्वर कोकिल कौ व्रूक से कहीं अधिक मनोरम 
धा; 


स्वरेण तस्यां अमृत-न्रुतेव प्रजल्पितायां अस्िजातवाचि । 


अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा, श्रोतुवितंनीरिव ताड्यमाना ।। 
(कमारसंमव, सगं प्रथम, ४५) 


संस्कृत साहित्य का सत्तम गुण उसका, साहिव्येततर विविध ललितकलाओं के 
साथ घनिष्ट स्वध रहादहै। इस देण के विभिन्नक्षेत्रोंमें तथादेण के वाहर भारतीय 
शिल्प सिद्धान्तो के आधार पर वास्तुकला, मृतिकला, चित्रकला तथा नादय-संगौत 
का संवधन हुआ । मौर्यकाल से लेक्रर उत्तर-मध्यकाल तक वहुसंख्यक मंदिरों, स्तूपो, 
प्रतिमाओं आदि का निर्माण हुभा । उनम धामिक तथा लौकिक तत्वों के मूतं अंकन 
क्रिये गये, जिनमे मृति-विज्ञान के साथ चारुत्व तत्व का निद्शंन है । इनका अध्ययन 
समसामयिक साहित्य के साथ करने से ललित कलाओं के विकास ओर स्वूप को 
सम्यक्‌ जानक्रारी होती है। साथ ही विभिन्न यगो की राजनीतिक, धामिक, 
सामाजिक तथा शेक्षणिक दणा का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होत। है । दुष्यन्त-शक्‌तला, 
उदयन-व।सवदत्ता, शूर्पारक-कुमूद्रती, नंद-सुंदरी आदि की रोचक प्रेम-कथाएं प्राचीन 


श 
। 


संस्कत की स्तपदो परष्टभ्रूमि २४१ 


कला में उत्कीणं कौ गयीं । कलाकारों ने संस्कत के साहित्यकारों से विशेष प्रेरणा 
ग्रहण को । 


गीत-वाद्य-रत्य तथा नाट्‌य के प्रति भारतीय जनरचि वहत प्राचीनकाल से 
रही दै । प्राचीन कला ओर साहित्य का साथ-साथ अध्ययन करने से इस बात की 
पुष्टि होती ह । यहां के अति प्राचीन रंगमंडप की चर्चा कौ जाती ट । यह मध्य 
प्रेण के सरगुजा (अंविकापुर) जिलामें आज भी विद्यमान है। इसक्रा समय ईसा 
पूर्वं तीसरी जीर द्रूसरी शती दै! यह्‌ स्थल रामगढृके नामसे प्रसिद्ध है! जिस 
पर्वत-गृहा मे रगशाला मिली दहै उसे अव सीतामड़ी कहा जाता है: रंगगाना कौ 
दीवारों पर मौ्यंकालीन ब्राह्मी लिपि में कई लेख उत्कोणं हँ! उनमें वाराणसो से अये 
हुए ““रूपदक्ष', देवदत्त तथा उसकी प्रेमिका “देवदाक्षी सुतनुका के नाम लिचे 
टं । “रूपदक्ष', शन्द इस वात का चयोतक दकि वाराणसी से इक्षक्षेत्र मे आया हृजा 
देवदत्त नाट्‌यकला मे प्रवीण था। 


सीतामदी में ही एक अन्य लेख खुदा हुआ था । बडे दुर्भाग्य की वातै करि 
उस मदी मे निवासत करने वाले किसो अज्ञानी व्यक्ति द्वारा व्ह लेख नष्ट कर दिया 
गया । जमन विद्वान्‌ व्लांश ने उस लेख को १८६०७ ई०्में प्रकाशित किया था । लेख 
का वाचन इस प्रकार कियागयाथाः 


आदीपयंति हदयं स्वभावगु हकवयः । 
ये रातियं दूरे वासंतिया हासानुभूते हारस्फोतं एव आलि गंति ॥ 


इसका भावार्थं यह्‌ है करि “उत्तम स्वभाव वाले कवि, हृदय को आलोकित कर 
देते है । रात्रि मँ आनंद कौ अनुभूति कराने बालो वसंतलक्ष्मी उपस्थित नहीं ह; अतः 
वे (कवि) मोटी पुष्पमालाजों का आलिगन कर दशंको मे हास्य उमगाते है । 


देवदत्त-सुतनुका नाम वाले लेख तथा उक्त सरस छंद इस वात के योतक दँ 
किं रगशाला मे सरस-सुखद नाटिकाओं का मचन होता था, जिसका आनंद आसपास 
के निव।सी दर्शक लेते थे । उक्त मंडपके न।चे दशंकों के वेते के लिए सीद्वियां 
सुचारु ठंग से काट काटकर बनायी गयी हं। 


प्रसिद्ध नाद्यशास्त्रकार भरतमुनि ने इस प्रकार के शेलगृरहु-मंडप के आकार 
वाले दुम जिले नाट्यगृरह कौ चर्चाकी दै; 


कमी - 
1 1 ति 


४ क 
क श 


२४२ कृष्णदत्त वाजपेयी 
कायः शेलगृहाकःारो द्विभूमिर्नाद्यमंडपः ।'" 


नाट्यशात्र का रचनाकाल ईसवी दूसरी शती माना जाता है । अश्वघोष, 
कालिदास आदि लेखकों कौ रचनाओं मे तथा पुराणों में पर्वत-गुफाओं या शेलग्रहों में 
नृत्यादि मनोरजनों के उल्लेख प्राप्त होते टै । कालिदास ने विदिशा के पास उन 
पहाडियों का उल्लेख किया है जो सुन्दरियों की नुपूर-ध्वनि से गँजतो रहती थीं। 
रेवतक पर्वत आदिमे भो एेसे मनोविनोदों के वणन मिलते हैँ । हो सक्ता टैक 
कालिदास, भास, शूद्रक, भवभूति आदि प्रच्यात कवियों के नाटक एवं लोक-नाट्‌य 
शेलगृहों मे भी खेले जाते रहे हों । कुछ विद्रानों का अनुमान है कि सीतामढी, जोगी - 
मढा, उड़ोसाकी हाथीगुम्फा तथा नासिक के पास पुलुमई नामक गुफा में जिन 
नाट्‌यमंडपों का रूप मिलतादहैवे भारत के आदिवासियों द्वारा प्रयोगमे लाये जति 
थे । आर्यो ने उनके स्थान पर खुले नाट्य मंडपों का प्रयोगकियाजो आकार में वड 
होते थे । राजाश्रयमे नगरोंमे इन वड़े आकार वाले रगमंचों की उन्नति हुई। 
काशी, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र आदि नगरों मे एसे रगमचों की चर्चा साहित्य में 
मिलती है । 


आचायं पाणिनि के समय शिष्ट समाज में प्रचलित जो भाषा थौ वहु वेदिक 
संस्कृत का सम्मानपूणं स्थान ले चकौ थी । पाणिनिने उसका विस्तृत वेज्ञानिक 
व्याकरण लिखक ^ भाषा को व्यवस्था प्रदान करने का महान्‌ कार्य रुपन्न किया । उनके 
कार्य को कात्यायन, पतंजलि, काशिकाकार आदि मनीपियों ने आगे बढाया । पतंजलि 
के महाभाष्य से ज्ञात होता टै कि ई० पूर्वं दूसरी शती मे कंसवध, बवलिवंधन आदि 
नाटक खेले जाते ये, जो बहुत लोकप्रिय थे । 


गुस्त-युग के पहले जिन रचनाकारों ने संस्कृत भाषा का भंडार भरा उनमें 
वाल्मीकि, व्यास, कौटिल्य, मनु, अण्वघोष, याज्ञवत्वय आदि के नाम विशेष उतल्लेख- 
नीय दै 1 मथुरा, विदिशा, गिरिनगर आदि कई कन्दरो में प्राञ्जल संस्कृत भाषामें 
शिलालेख लिखे गये । 


गूत-काल संस्कृत को समृद्धि तथा विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूणं है । 
ईसवी चौयी शती के मध्य मे गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगप्तने राजनीतिक चक्रवतिंत्व भावना 
के साय-साथ संस्कत को राष्टूभापाका रूप प्रदान करने का कार्थ संपन्न किया। 
प्रयाग के विशाल स्तंभ पर इस शासक का लेख तथा उसकी स्वणं मुद्राओं पर संस्कृत 
लेख इसके साक्षी हैँ । समुद्रगुष्त तथा उसके वंश के अन्य शासकों चंद्रु द्वितीय, 
कुमारगृप्त तथा स्कदगृुप्त के प्रयासों से संस्कृत को वड़ा विकास भिला। वहु मध्यदेश 
की प्रमुख भाषा वन गयी जिसका प्रभावसारे देशमे व्याप्त हज । गुप्त-नरेशों के 
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संस्कृत को सप्तपदा पृष्ठभूमि २४३ 


अलावा दक्षिण के वाकाटक, कदंव तथा पल्लववंशी नरेणोने इस दिशा में विशेष 
भूमिका निवाही । 


राज्यवंशों द्वारा संवर्धन प्राप्त होने के साथ इस काल मं तथा उसके पश्चात्‌ 
अनेक मेधावी लेखक हृए 1 संस्कृत की सर्वतोमुखी उन्नति में भास, कालिदास, भारवि, 
भवभूति, वाणभदु, माघ, राजगेखर, विल्हण, श्रीहपं आदि के नाम अमर्‌ द| 


कालिदास को श्रुतिमहती वाणी 


ब 


कालिदास ने ' श्रृतिमहती'” विशेषण से संस्कृत वाणी को महिमा-मंडित 
किया । उनका निम्नांकित भरत-वाक्य महाकवि कौ उत्कट राष्ट्रीय भावनाओं करा 
मा्मिंक अभिव्यक्ति है : 


प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पायवः 
सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभवं परिगतशक्तिरात्मभूः 11 


(अभि० शाक्‌तल, ७, ३५) 


संस्कत-भारती का जो यश गुप्तकाल में देश ओर उसके बाहर फल गया था 
उससे आनंद -विभोर होकर कालिदास ने यह्‌ उद्गार व्यक्तं किया: 


आरूढमद्रीनुदधीन्‌ वितीणं 
भुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 
ऊर्ध्वं गतं यस्य न चानुबंधि 
यशः परिच्छेत्तुमियत्तयाऽलम्‌ ॥ 
(रधुवंश, ७, ७७) 


यहाँ तीनों लोकों में रधुवंश के प्रताप का विस्तार भारतीय संस्कृति के 
व्याप प्रसार का द्योतक है, जो संस्कृत के माध्यम से सफल हो सका । 


पाणिनि, का।लदास, बाणभदरः जैसे इने-गिने साहित्य-स्रष्टा एतिहासिक युग 
मे अवतीर्णं हए, जिन्होंने, किसी असाधारण दैवी प्रसाद के फलस्व्म, अमर रचन।ओं 
के कीतिस्तंभ स्थापित क्यि। 


२८७ कृष्णदत्त वाजपेयो 
दक्षिण-पूवं एशिया 


गु्युग मे तथा उसके पश्चात्‌ दक्षिण.पूर्वं एशिया के करई देणों मे संस्कत ओर 
भारतीय सस्कृति काजो उत्थान हुआ उसके वहस्यक उदाहरण कंबुज, स्याम, 
जावा-सुमात्रा आदिष्षेत्रां मं मिले है । भारत मे जन्म ओर साहित्यिक विकास प्राप्त 
करने वाली वाणी अनेक पूरालेखों मे ““भारती'` संज्ञा से व्यक्तं की गयी, जो विद्यादेवौ 
सरस्वती की द्योतक टै । 


कवूज (आधुनिक कपूचिया) के दंते-केदेयि नामक स्थान मे एक संस्कृत 
शिलालेख उत्कीणं टै । इसमें ५ ज्लोक रहै ओर इसका रचनाकाल ईसवीं शतीका 
आरंभ है) इसके लेखक का नाम शिवाचार्य दिया है । लेख सेज्ञात हौतादै करि 
प्रसिद्ध अंकोर क्षेत्र के अनिदित्तपुर नामक स्थल पर शिव, उमा, देवी भारती आदि की 
प्रतिमाणं निमित की गयी, जिनका ध्यान शिलालेख के आरंभिक ज्लोकों मं लिपिवद्ध 
है । उमा तथा भारती का ध्यान क्रमणः इस प्रकार कियागयादहेः 


लमाम्युमां मुखरं चस्याः स्मितमीशस्य दशने । 
पूणं चन्द्रायते चन्द्रखण्डं मूधं नीव निन्दितुम्‌ ॥\४।) 
(अर्थात्‌ उमा के मुख कोम प्रणाम करतां । शिव के दशन से उस मूखपर जो 
मुसक्रान फेन गयी है उससे वह पूर्ण-चद्र जैसा संदर लगता है; मानों वहु शिवको 


जटा पर स्थित खडत चद्रका उपहास कर रहा है 1) 


ट्‌ 
सर्व्वत्र व्यापिनीं वदे भारतीं भूरिभारतीम्‌ । 
सुधावदन-पूणन्दु-कला-पीयुषवषिणीम्‌ ।)५॥। 


अथत्‌, भारतदेशीया भारती की मे वंदना करता हं जिसकी व्याप्ति सर्वत्र है। पूणं 
चंद्रवदना उस भारती कौ कलाएं अमृत कौ वर्षां करती हैँ ।) 


भारतीदेवी ओौर उसकी प्रतिनिधिरूप संस्कृत वाणी के प्रति उक्त कीति-गान 
वस्तुतः सराहनीय टै । 


दक्षिणपूर्वं एशिया में अस्य वैदिक-पौराणिक देवालयों कै साथ भारती कं 
मंदिरों तथा प्रतिमां की प्रतिष्ठापना बड़ी श्रद्धा के साथ संपन्न की जाती थी । कवुज 
के सीम-रप नामकं स्थल पर स्थित प्राह्‌-दनकोसी देवालय पर वहां कै शापक जय- 
वर्मा-८चम का एक महत्वपूणं शिलालेख उत्कीर्ण है । उस पर अंकित तिथियोंके 
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अनुसार लेख का एक अंश ८८० ई० में जौर गेष ८२ ई० मं लिवा गवा । इस 
शिलालेख का भावार्थं इस प्रकार टै: 


भारतीय कौडिन्य तथा सोमा से आविर्भृत वंण मं अनंदितपुर का राजा वाला- 
दित्य हृ । उसके वंश में राजेन्द्रवर्मां नामक शासक उत्पन्न हुआ । उसकी पत्री 
इद्रलध््मी थी, जिसक्रा विवाह यमूनातट पर वसी हुई पव्रित्र मधुरा नगरीसे कुज 
को गये हृए ब्राह्मण दिवाकरभटु के साथ हुमा । इद्रलक्ष्मी ओर दिवाकरभद्रु ने मिलकर 
राज्य के अनेक स्थलों पर विविध कार्य संपन्न क्वि! उनके कार्यां मे भद्रेश्वर शिव 
तथा विष्ण को मू्तियों की स्थापना, एक चिकित्सालय का निताण तथा (सद्भारती 
देवी' की प्रतिमा-प्रतिष्ठा सम्मिलित थो । 


गुततकान के पश्चात्‌ के पुरालेख कई सौ की संख्या में अव तक दक्ञिण-पूतरं 
एशिया के विभिन्न भागोंसे मिल चक्रे रै । ये सभौ संस्कत मं, जिससे इस भाषा 
की महत्ता का आकलन किया जा सक्ता टै । इस कालम भारत के अनेक भागोंमं 
लोकभावाके रूपमे प्राकृतों का व्यवहार होता धा 1 मध्यकाल में जैन लेखकोने इत्र 
दिशा मे विशेष ध्यान दिया, जिसके फलस्वरूप प्राक्त ओर अपश्नश का प्रचुर साहित्य 
उपलब्ध दै । 


सं¶कं भाषा 


ईसा पूर्वं पांचवीं शती से लेकर प्रायः अठारहवीं शती तकं पाणिनीय संस्कृत 
को भारत की प्रमुख तथा संपकं भाषा होने का असाधारण गौरव प्राप्त हुभा 1 संसार 
की अन्य कोई भाषा इतने दीघंकाल तक जीवित-जागरत नहीं रही । इस लवे समय में 
संस्कत ने अपनी सक्तपदी'"-संवलित परंपरा का निर्वाह करिया 1 उसकी सृजनात्मकता 
देशकाल के अनुरूप गतिशील रही । देश पर विदेशी आधिपत्य के समय अनेक यान- 
नाओं को संस्कत ने साहस के साथ क्षेल कर अपनी तथा भ।रत को अस्मिताकी रक्षा 
की । ठेसा इसौलिए संभव हो सका किं संस्कृत का आधार स्तंभ अत्यंत दृढ़ धा। 
जनकल्याणी भाषा के रूप मे अपनी पूर्वोक्त विशेषताओं के साथ वह कोटि-कोटि जन 
को प्रकाश देती रहीहे। 


वेदिक संस्कत की समयावधि को यदि पाणिनीय संस्कृत के कालक्रम के साथ 
जोड़ कर देखा जाये तो संस्कृत के समूचे विकास का समय लगभग चार सहस्त्र वर्प 
होता है । काल की हष्टि से क्रिसी अन्य भाषा का एेस। उदाहरण उपलब्ध नहीं है । 
संस्कृत इतने लवे समय तक, महाद्वीप के रामान विस्तृत, बृहत्तर भारत की मुख्य 
भाषा ही नहीं रही, उसने इस बड क्षेत्र को असाधारण सांस्कृ तिक एकता ओर हदता 
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प्रदान की हँ 1 एसी भाषा की किसी प्रकार उपेक्षाया अवहेलना नहीं कौ जा 
सकती । 


महाकवि कालिदास ने संस्कृत को स्वर तथा संस्कार-संपन्न ऋचा कहा है ओर 
उसकी तुलना सीताके साथकीदैः 


स्वरसस्कारवत्यासो पुत्राभ्यामथ सीतया 1 
ऋ चेवोदचषं सूर्यं रामं मुनिरुपस्थितः ॥। 
(रघुवंश, १५, ७६) 
(अर्थात्‌, वात्मीकि सीता ओर लव-कुश पुत्रोंको साथ लेकर श्रीराम के पास गये। 
उस समय सोताकीचछ्विपेसीथीमानोंवे स्वर ओर संस्कारवती वेद कीच्चा 
हों 1) 
सस्कारपूता वाणी का एक अन्य मनोरम उल्लेख कालिदास ने कुमारसंभव में 
“उमापरिणय'- सगं मे इस प्रकार कियाद 


द्विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन 
सरस्वती तन्मिथुनं नुनाव । 
संस्कारपूतेन वरं वरेण्य, 
वधं सुखेग्राह्यानिवंधनेन । 
(कुमार० ७, ६०) 


(शिव-पार्वती के परिणय के अनंतर सरस्वती देवी ने उन्हे आशीर्वाद दिय।] शिव 


को उन्होने संस्क।रधूता संस्कृत भाषा मे, तथा पार्वती की सुखग्राह्या प्राकृत भाषा में 
शुभाशसा कौ 1) 


ईसवी बारहवीं शती के प्रख्यात लेखक श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ *(नैषधीधचरित'' 
भं एक अत्यंत महत्वपुणं तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकषित किय है । उनके वर्णन 
से ज्ञात होता है कि उनके समय मे भारत के विविधक्षेवों मे अनेक स्थानीय भाषाएं 
चलित थीं 1 कुछ लोग वेदिक संस्कत के भज्ञाता ये । परंतु सभी के पारस्परिक 
विचार-विनिमय के लिए संस्कृत भाषा ही उपयुक्तं सिद्ध हई । यह प्रसंग दमयन्ती- 
स्वयवर का है, जिसमे विभिन्न वर्गों के लोगों क साथ सौव्गं (देवजन) का भी 
उल्लेख है 1 इन सभौ जनों को पारस्परिक व्यवहार के लिए तत्कालीन संस्कत हं 
सुकर लगी । यह्‌ श्लोक इस प्रकार है - 
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अन्योऽन्यभाषानवबोध भीतेः 
संस्करत्रिमाभिव्यवहारवत्यु । 
दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः, 
सौवगंवगों न जनं रचिह्भि ।। 
(नषध, सगं १०, ३४) 


इससे मध्ययूग में लोकभाषा या संपकं भाषाक रूपमे संस्कत के महत्व पर 
रोचक प्रकाश पड़ता टै । 





चिपुरी तीथेपट् : चिपुरी का एक पौराणिक निरूपण 
डां° सुशील कुमार सूल्लैरे 
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पुण्य सलिला नर्मदा के तट पर स्थित त्रिपुरी को गणना भाचौन भारत के 
प्रमुख नगरों मे की जाती है1 प्रागौतिहासिक काल से लेकर पूवं मध्यकाल तक इस 
नगर का सतत्‌ महत्व पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्यो से प्रमाणित होता है। 
प्राचीन काल मे त्रिपुरी का महत्व भौगोलिक, व्यापारिक, धामिक, राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक दृष्टि से था 1 यह कलच्ुरियों की राजधानी होने के साथ ही साय साहित्यिक 
गतिविधियों का महत्वपुर्ण केन्द्र था । राजशेखर के समय मे यह नगरी अपने गौरव 
के चरमोत्कर्ष पर थी । कन्नौज के राजाश्रय को छोडकर राजशेखर का त्रिपुरो आना 
इस तथ्य को इगित करता है कि कन्नौज का क्रमशः अधःपतन होने लगा था तथा 
कलब्रियो के अधीन त्रिपुरी का उत्कर्प हो रहा था, जिससे आकृष्ट होकर वे त्रिपुरी 
आये ये 1 उनकी कृतयो मे त्रिपुरी का जो विवरण मिलता है, उससे त्रिपुरी की 

9 
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गरिमा का उद्घाटन होता टै 1 विद्धशाल भल्जिका मेंत्रिपुरी को देश्वर्यं सम्पन्न ओौर 
नर्मदा की लहरों से मरित कहा गया है 1१ बाल र्नाम में त्रिपुरी की उत्पत्ति 
भगवान शिव द्वारा ध्वस्त असुर के तोन पुरोंके भूमि पर गिरे हुए खण्ड से निरूपित 
की गई हैर । राजशेखर की कृतियों का प्रभाव त्रिपुरी ओर रतनपुर कै कलच्ुरियोंके 
अभिलेखों मे कुछ परिवतंनों से परिलक्षित होता है 1३ 


त्रिपुरी अनेक दृष्टिं से महत्वपूर्णं होने के साथ ही साथ एक तीर्थस्थलके 
रूप में भी महत्वपूणं थी । त्रिपुरी के इस पक्ष का उद्घाटन सम्यक्‌ रूप से अव तक नहीं 
हुआ दै 1 मत्स्य पुराण मे त्रिपुरी एक पितृतीर्थके रूप में रवाणत है जिसके दर्शन से 
पापनष्ट होता है ओर यहाँ क्रिये हए श्रा से अनन्त फल प्राप्त होता है* । तीथंसार 
मे उल्लेख है कि त्रिपुरी क्षेत्र के माहात्म्य का वर्णन करना स्वयं ईन्द्र के लिए भी 
सहस्र वर्षो मे भी सम्भव नहीं है* । 


देव, तीर्थं एवं पर्व से सम्बद्धपदटु निर्माण की सुदीर्घं परम्परा का परिचय 
साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यं से भिलतादै। पटो का आकार प्रायः वर्गाकार 
अथवा आयताकार मिलता है! 


एेसा लगता है करि पदु पहले कपडे पर, धातुपत्रों पर निमित होते थे तथा 
कालान्तर मे पाषाण पर निमित कयि जाने लगे । पटो की वं -आयत आकृति इनका 
सम्बन्ध हडप्पा के मुहरों से जोड़ती है जिन पर देवताओं ओर विभिन्न पशुओं का 
अंकन मिलता है तथा अनुमान न्नगाया जा सक्ताटहै कि इनका उदेण्य भी पूजा से 
सम्बन्धित था । इसके उपरान्त पदर निर्माण परम्परा बौद्धो ओर जेनो मे दिखाई देती 
है 1 इनमे प्रतिमा पूजा ओर प्रतीक पूजन दोनों का सुन्दर समन्वय स्थापित किया गया 
है । प्रतीकों की दृष्टि से स्वस्तिक पदु, चक्रपट्र मौर चेट्‌य पटु बहुत महत्व के है । 


१, विद्धशालभंलिका, ४.२१ स्वस्ति श्रीमत्‌ त्रिपुरर्याम तुहिनकर वाचा- 
लितायाम्‌. 


बालरामायण, ३.२८. 


श, 


अजयमित्र शास्त्री, त्रिपुरी, प० १२२. 
मत्स्यपुराण, २२.४३-४५. 
ती्थसार (खरसिह प्रसाद का एक अंश), पृ १००. 


~ £ ® 


वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय कला, १० २३०८. 


„य 
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जैन आगमो में पुहमी शिलापद्रं क। उल्लेव मिलता दै* जिसक्रा अर्थं पृथ्वी देवी की 
पूजा के लिए स्थापित किया गया शिलापड द । कालान्तर में पृथ्वी का जगह दुसरे 
देवों की पूजा “पूना यारा होने लगी । जैन आयाग पदर, पूजा शिन्ञापटु 
प्रतीकात्मक ओर ती$कर-प्रतिमा संयुक्त दोनों प्रकारके हँ । मध्यमिका कें नारायण 
वाटक मेँ संकर्षण ओर वाभुदरेव कौ पूज के लिए इसी प्रकार की पूजा शिला शुंगकाल 
मे स्थापित पी गई< ¦ यह्‌ शिला पदों के सम्बन्ध मे प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहा जा 
सकता है । इसके उपरान्त नासिक अभमिलेखमें पटर का उल्लेख मिलत्ता दे` 1 शक- 
वुपाण कार्लन मथुरा के अभिलेखों मं “श्री शिलापदट्ु" स्थापित करने का उः लेख 
मिला है१ 1 अभिलेखीय साक्ष्य ई० प° द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्वं मध्यकाल तक 
पट्ट पूजा परम्परा पर प्रकाश डालते ह । कालंजर से प्राप्त अश्रकाशित अभिलेखों में 
उमा महेश्वर पटु११ तथा वेकुण्ठ पदट्रु१२ के निर्माण का उल्लेख मिलता दै । पद्र-पजा 
की यह्‌ देव, तीर्थं तथा पर्वों से सप्वद्ध परम्परा अभी भः नागपट्रु, कृष्णप्क, 
तीर्थपटुके रूपमे विद्यमान दिखायी देती ह। 


पूर्वं मध्य काल के लगभग दस शित्प शिलापट्‌ट मिले हैँ जिनमें ऊपरी भाग पर 
चौदह शिव लिगों की पक्ति दै, केवल विदिशा शिल्प पटर इसका अपवाद दै, इसमें 
द्वादश शिव लिगों की पंक्ति है१२। इनमेंसे दो पदों में नदी का अंकन मिलता ै१८ । 
इसके साथ ही इनमें प्रायः पाँच प्रमुख देवताओं का अंकन मिलता दै 1 इन षटरोंका 


७. पुर्वाक्ति. 


८. एपीग्राणिया इंडिका, भाग १६, ¶° २९. 
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परमेश्वरी लाल गुस्त, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, प० १६०. 
१०. एपिग्राफिया इईडिका, भाग २९, प° ६७. 


११. त्रिपूरी तीर्यं पट्ट (अप्रकाशित अंग्रेजी शोध पत्र, पाद िप्पणी); क० आ 
स० रि०, भाग २१. 


१२. मेरा शोध पत्र कालंजर वैकुण्ठ ` पटु" भारतीय इतिहा कांग्रेस, गोरखपुर 
अधिवेशन में प्रह्तुत, वषं १६०८८. 


१३. एन० पी० जोशी: “वाराणसौो शिलापदु एण्ड सिमिलर अदर स्लेक्स' 
अप्रकाशित शोधपत्र । 


१४७. पूर्वोक्त. 
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टे। कलाकारों ने इनफे अंकन मे मौलिकता का 
परिचय दिया है तथा स्थानीय कला अभिप्रायो एवं अलंकरणों का प्रयःर क्ियादे। 
यह्‌ तथ्य इन पदों के विस्तृत विवेचन से स्पष्ट होता रै । 


अध्ययन अनेक दृष्ट्यां से महत्वपूणं है) प्रम ये शिल्प पदु प्रतिमा विज्ञान के 
शास्वीय निर्दशो से आवद नहीं टे 


९ 
ग्र 


उपर्युक्त पटो के अध्ययन ओर महत्व कौ ओर हाल ही में शुवनदेवाचार्य की 
अपर+जितपच्छ1१५ के आधार पर डौ एन पीर जोशी ने ध्यान आकृष्ट किया तथा 
इन पटो को वाराणसी शिला पट की संज्ञा प्रदान की है१६। उन्होने ग्वालियर, 
ञ्यांसी, लखनऊ, कालंजर आदि पटो का विरेचनं क्रिया| 


त्रिपुरी पद का सर्वं प्रथम प्रकाणन डौ राखालदास बनर्जी वारा ` अन्धकासुर 
वधः के रूप मे किया गया१७ ¦ तदृपरान्त इस पट्ट का वणन डं ° अजयमित्र शास्त्री 
ने अपनी कति च्रिपुरी'मेंदइसी रूपमे किया 117 अव विभिन्न प्रों कै तथा क्षेत्रीय 
अभिलेखीय सामग्री के सन्दभं 
होती टै । 


= ० 


मे इस पटूकी नवीन व्याख्या आवश्यक प्रतोत 


“त्रिपुरी तीर्थं पदु" वर्गाकार है ओर प्रत्येक ओर से इसका आकार २४ 
है 1 यह पट्ट पत्र पताका पद्धति से अलंकत है, जिस उल्लेख कालंजर अभिलेख में 
प्राप्त होता दै 11“ इसका उपरी सिरा ओर दोनों वाजु तरंगित पत्र लता से अलंकृत 
है 1 उपरी पदी मे पत्र लता के अन्तरालोभे ठः लिगवने हूए हैं । इस तरंगित पत्र 
लता पट्टिका मे तैरते हए मत्स्य, कर्छ्प ओर मकर अंकित है, जिससे नदी का अंकनं 
सूचित होता टै 1 ऊपरी पदिका के बायी ओर में कोण पर एक सुन्दर युवती की 
आकृति मे मकरारूढ नर्मदा का अकन है । इसके अधो भागम चर्तृदश सिद्ध लिगोंकी 
पक्ति है । यह्‌ लिंग पक्ति इन पूर्व मध्यकालीनपट्रों की प्रभूख विशेषता हैजो प्रायः 


# इन पटो मे अंकित मिलती हे । इस लिग पक्तिकैे साध नर्मदा का अंकन स्कंद पुराण 
॥ 

६ १५. अपरानलितपृच्छा, सूत्र ७८, २०-३१, प° १८४-८५. 

। च १६. एन ° पी° जोशी, (वाराणसी शिलापद्‌ट” 

। १७. आर ० डी° वैनर्जी : एम० ए० एस ० आई ०, नं ° २३, प्र <२. 


त्रिपुरी, प° ६२. 


विश्वम्भर शरण पाठक, स्मातं रिलोजस वृं डीशन, पृ १०४ पर टिप्पणी 
२११. 
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के "ध्यान" से साहश्य रखता दै ।२7 इ ~कं नीचे पट पाचि आडी समानान्तर पद्ियों 
मे विभाजित है. जिनकी ऊंचाई क्रणशः कम होती जाती द । इन पद्वियों के बीचमें 
अन्दर की ओर धंसा हुभा आयतःक!र कोष्ठ टै, जिस अन्धकासुर का वध करते हृए 
शिव की मूति अंक्रित है। इनका वाया ऊपर की ओर उठा हु पैर धराशायी असुर 
को रौदता हआ दिखाया गया है । वे चर्तुभुजी है, उनके ऊपरी दाये हाथ में उम 
गौर निचले वयि हाथमे कपालै! शेषदो हाथों मेवे णुल लिए हृए रै, जिसके 
ऊपर अन्धकायुर काणरीरटंगाहुजा दै। पहली आडी पटरीके मध्यमं वृषभाख्डु 
उमा-मटेए्वर की वरेश्वर खूप कः प्रतिमा उत्कीणं है । पटका मध्यभागो भागोंमें 
विभक्त है 1 शिव शक्तिके दोनों भोर छः छः की पंक्ति में सूयं ह । बायी ओर का अधं 
भाग एक आसन पर वैठे सिदध पुरूष पर समाप्त होता दै । दायें अधि भाग का आरंभ 
वैठे हए सिद्ध पुरुष योग ष्टुके अंकनसे होता है ¦ इसके वाद तीन स्थानक विष्णु 
की भूतियां है । तोसरी पंक्ति में वांथी ओर पांच स्थानकं स्त्री मूर्तियां ह! इन्हें पंच 
कन्धा स्वीकार किया जा सकता है, जिनका प्रायः स्मरण वरदायी होता दै । इनका 
अंकन इस कारण से अभिप्रेत रै कि स्वयं नर्मदा को कल्पना एके कुनारी के र्पमेकी 
गई है 1२१ पंच कन्याओं के दायी ओर आसनस्थ तीन गणेश हं1 चौधी पक्तिमेदो 
घुटने टेक हए उपासक दै, उनके दारई ओर मेडाख्ढ अग्नि, गजारूढ इन्द्र ठँ । म्य 
मूर्ति के दायें ओर पुनः तीन आसनस्थ गणेश हँ 1 अधिकांश षटं में पच गणेश अंकित 
है. जवकि इस पटर मे छः गणेशो का अंकन मिलता दै°२ । पांचवी पक्ति में चर्तंदश 
दयी गोर अंकित प्रतिम।यें चौदह लोकों के स्वामो ह ! मुख्य मूति के नीचे हाथ ऊपर 
किये हृए स्त्री रूप में पृथ्वा का अकन मिलता है । दायी ओर दक्त नागों का दस दिक्‌- 
पालों के रूपमे अंकन हे। 


उपर्युक्त त्रिपुरी पट नर्मदा के अंकन के कारण विशेष महत्वपूणं है । नर्मदा 
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तथा पवित्रतम नदियों मेसे एक ह 1 मध्य प्रदेश के 
महत्वपूर्णं नगर ओौर तीर्थं स्थल इसके तट पर स्थित है । साहित्यिक परम्परा में 
नर्मदा की कल्पना कुमारी के रूपमे को गई है तथा शिव के आवास स्थल में उद्‌भ्रुत , 





२०. मक एसनसमाख्डा प्रत्यक्षसप्तकत्पगा-स्कन्दपुराण, रेवा, २५, १२. 
२१. एम० ए० एस० आई ०, २३. प › १३३. 


२२ जोशी, "वाराणसी शिलापट्ट. 
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वतलाई गई है ।र२ नर्मदाको दक्षिणकी गंगा कहा गया हैर । मन्दसौर अभिलेख 
मे नर्मदा की उत्पत्ति चन्द्रमा से बतलाई गई है२५ । मलयसिह के कलच्ुरि संवत्‌ ६७४ 
(११६२ ईऽ)} के अभिलेख मे नर्मदा को कुमारी कहा गथा टै तथा शिव के अधि- 
वास अमर कंटक से उद्भूत विपुल जलवाली कही गई है, जिसके दशंन मात्र सेपापोौंका 
अन्त हो जातादै 1२ इस प्रकार से १२ वीं शतानब्दो मे नर्मदा एक पवित्र एवं 
कुमारी नदीकेरूपमेंप्रतिणठित थी । नर्मदा की अनेक प्रतिमायें मिली । नम॑दा 
की एक प्रतिमा चौसठ योगिनी मन्दिरमे मिली हैर | एक अन्य प्रतिमा नमंदा माई 
के रूपमेंतेवर में पूजित हैर । दसोईको नमंदा प्रतिमा स्कंद पुराण मेंर्वाणत 
नर्मदा प्रतिमा से मेल खाती हैर । 


नमंदा की धाराओं के संगीत से प्रतिध्वनित त्रिपुरी राजधानो नगरः क 
प्रागेतिहासिक काल से पुरातन इतिहास मिलता टै । कलचुरि काल मे यह्‌ नगर 
साहित्यिक ओर राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र था तथा अपने गौरव मे चरमोत्कथ 
पर था, इसकी पुष्टि साहित्यिक साक्ष्य से होती हैर । यह पवित्र तीर्थस्थल भो 


था३२ । शिव जौर त्रिपुरी एक दूसरे के पूरक शौर पर्याप भे तथा शिव इस स्थल कं 
अधिष्ठाता देव थे । यह तथ्य त्रिपुरी तीर्थं पदर से उद्घाटित होता दहै। 


त्रिपुरी त्थं पटु पौराणिक ओर ब्रह्मांडिकी रूपमे त्रिपुरी का निरूपण प्रस्तुत 
करताटहै। इस पद्मे णिवका उग्र तथा सौम्य (वरेर्वर) दानों रूपांकन मिलता है। 
यह्‌ रूप राजशेखर को काव्यमीमांस। म वणित शिव के दानों रूपों से सादृश्य रखता 
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है२२३ । इस पदर में पंचदेव स्मार्तं उपासना का नर्मदा के साथ निर्पण है । यहां पर 
दोव धम्मं की प्रधानता थी इस कारण सर्वोपरि पक्ति णिव लिगोकी है । त्रिपुरी भिव, 
नमंदा' कलच्रुरियों एवं राजटेखर स सम्बद्ध नगरों कही जा सकती है । तरिपूरी तीर्थ 
पट्ट के माध्यम से कलाकारों न दक्षतापूर्वक्त पचदेव उपासना द्वारा धार्मिक 
समभाव एवं धार्मिक स्थिति का निल्पण कियाद । 


ॐ @ 


३३. काव्यमीमांसा (विश्व राष्ट्भाषा परिषद्‌) अध्याय १६, ५० २२२. 
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परमाणुवाद वैशेषिक दशन का एक महत््वपूणं सिद्धान्त है । वैसे तो परमाणु 
की सत्ताको किसोन किसी प्रकार से सभी दर्शनकार स्वीकार करते है तथापि 
वतंमान वैज्ञानिक युग मेतो परमाणु वैज्ञानिकों के लिये महत्वपूणं अन्वेषणों का 
विषय बना हुआ दै। वेशेषिक दशन का तो यह परमाणु आधार स्तम्भहीहै। इसी 
परमाणुवाद के आधार पर यह दशन वस्तुवादी सिद्ध होता है। असत्कार्यवाद तया 
आरम्भवाद इसी को मूलभित्ति पर आधारित ह । यही परमाणुवाद दृश्य जगत्‌ को 
अवयवा कारूप देकर उसे कायं तथा जन्य सिद्ध कर जगत्‌ के कर्ता तथा जनक को 
खोज केसरल माभ का निर्माण करताहै। इसप्रकार भले ही करई विचारकों 
को दृष्टि में वैशेषिक दन अनीश्वरवादी प्रतत होता हो परन्तु है यह 
ईश्वरवादो दशंन । 


परमाणु शब्द मे अणु" शब्दं का अथं वहु छोटा अवयव है जिसका ग्रहण, त्याग 
आदि तो न हो परन्तु जो ग्रहणश्त्याग के योग्य अवस्था के निर्माण की सामर्थ्य से युक्त हो 
= 92 
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शब्दार्थंक ^“अण्‌'' धातु से “ उ'* प्रत्यय करने पर यह्‌ शब्द निष्पन्न होता है 1 परम शब्द 
साय लगने पर इसका अर्थ होता टै-परम ~ सर्वाधिक, अणु - छोटा अवयव 1 इस 
प्रकार परमाणु वह छोटे से छोटा अवयव है जिसका अन्य कोई भी भाग नहीं कियाजा 
सकता तथा जिससे छोटा कोई भी अवयव नहीं हो सकता 1 न्याय वैशेषिक सिद्धान्त 
मे परमाणु को निरवयव, मूतं, क्रियावान्‌, अतीन्द्रिय, जन्य द्रध्यों का अवयव तथा 
नित्य मानागयादै। वेशेषिक सूत्रों मे चतुर्थाध्याय के प्रथमाह्िक के प्रारम्भमें 
नित्य द्रव्यों की चर्चा के प्रसंग मे सत्ता वाले, कारणरहित, नित्य द्रव्य को परमाणुः 
कहा गया है 1१ उसके कार्यो से उसका अनुमान किया जाता है । न्यायसूत्रकार महर्षि 
गौतमने च्रृटि (त्रसरेणुया हयणुक) से परवर्ती एवं उससे सूक्ष्म अवयव को परमाणु 
कहा है।२ मुक्तावलो की टीका रामस्द्रीमें परमाणु सिद्धिके प्रकरण मे एक स्मृति 
वचन के अनुसार छिद्र द्वारा भीतर प्रविष्ट सूयं रश्मिम दृश्यमान सबसे सूक्ष्म रजकण 
को त्रसरेणु कहा गयादहि।३ तीन रेणुओं वाले अवयवी का नाम त्रसरेणु माना गया 
है। रेणु दयणुक को कठते हैँ । इस प्रकार त्रसरेणु का छठा भाग परमाणु सिद्ध होता 
है । महि वेदव्यास ने पुराणों में परमाणु का स्वरूप वर्णन इस प्रकार कियादहै-- 
किजो विशेषो (प्रथिव्यादि स्थूल द्रव्यो) का अन्तिम अवयव, सत्‌ = विद्यमानू, अनेक, 

सदा असंयुक्त, अयवयी मेष्य श्रमका कारणदहौ वह्‌ परमाणु कहलाताहै।* 

वेदां मे ““अणोरणीयान्‌' कह कर अनेक स्थलों पर अणुका परिचय दिया गयादहै। 

इस प्रकार समस्त संर,त साहित्य मे यत्र-तत्र परमाणु की चर्चा उपलब्ध होती टै) 


शास्त्र वचनो के अत्तिरिक्त परमाणु की सत्ता में न्यायवेशेषिकाचार्योँ द्वारा 
अनुमान प्रमाण भी प्रस्तुत करिया जाता है । सूर्यं रषिम स्थित सूक्ष्म रजकण (त्रसरेणु) 
से परमाणु का अनुमान किया जातादहै। वह त्रसरेणु सावयव है, चाक्षुष द्रव्य होने 
अथवा महत्परिमाण वाला होनेसे जोभी द्रव्य महत्परिमाण वाला होता है वहं 


१. ““तदकारणवन्नित्यम्‌'' तथा "तस्य कार्य लिगम्‌'” 1 वेदान्तदशन ४.१.१,२. 
२. “परं वा ब्रुटेः' न्याय दशंन ४-२-१५. 
३. जालसू्यं मरी चिस्थं यत्सूक्ष्मं दश्यते रजः । 


प्रथमं तत्‌ प्रमाणानां त्रसरेणुरिति स्मृतः ॥। न्याय लिद्धान्त मुबतावली, रामी 
टीका- प° ११७. 


४. चरमः सद्विशेषाणामनेकासयुतः सदा । 
परमाणुः सः विज्ञेयो दणामैक्यश्रमो हि सः ॥ श्रीमद्‌भागवत पुराण, २-१२-१. 


यो य कि 
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अवयवो वाला भीदहोतादटै।* जैसे घट, कपाल, पट आदि) यह्‌ भो सावयव व्याप्य 
महत्त्व वाला दै । अतः यह्‌ अवयवों वाला है, इस अनुमान वारा तसरेणु सावयव दै, 
यह सिद्ध होता है । त्रसरेणु के यही अवयव वैशेषिक मतानुसार उयणुक कटलाते दै । 
वे एक त्रसरेणु मेंतीन होतेह 1 दयणुक का प्रत्यक्ष नदटहोने के कारण उक्तका 
महत्परिमाण नहीं है अपितु अणु परिमाण है! उनका वह अणु परिमाण त्रसरेणु 
के महत्परिमाण का कारण नहींहै। क्याकि त्रसरेणु का परिमाण एकतो विजाताय 
दै तथा दूसरा वह उत्कृष्ट नहीं है । परिमाण कां यह सर्वत्र हृष्ट नियमदै कि वह्‌ 
सजातीय ओर अपनेसे उत्कृष्ट परिमाणकाही कारण होता है । अतः बहुत्वे संख्या 
के कारण होने से तीन दयणुकों क त्रसरेणु काकारण माना जाता । यह्‌ इयणुक्र 
भीं अन्तिम अवयवी नहीं माना जा सकता1 इसमे अनुमान ही मुख्य प्रमाण दहै) 
जैसे- कपाल आदि मे सर्वत्र अव्यभिचारी क्प ते यह व्याप्ति सिद्ध टहै--कि 
महत्परिमाण वाले अवययी द्रव्य के आरम्भक अवयव भी सावयव ही होते रै 
अतः दयणुक भी सावयव दहै। महत्परिमाण वाले त्रसरेणु द्रव्य का आरम्भक होने के 
कारण घटादि के आरम्म कपाल आदि को तरह 1 इस अनुमान द्वारा सिद्ध द्रयणुक्र 
का अवयव ही परमाणु कहनातादै। इस परमाणु कीभो द्वित्व संख्या ही इयणुक 
के अणुपरिमाणकी कारण मानी जाती दै, जण॒परिमाण नहीं, क्योकरि यहां भो पूर्व 
नियम के अनुसार परमाणु के अणु परिमाणसे इयणुक के अण्‌ परिमाण के उल्ृष्ट 
(अणृतर) नदहोनेसे उसे कारण नहीं माना जाता किन्तु इसकी संख्या को ही कारण 
माना जाता है! अनेकत्व मे सवसे पहली द्वित्व संख्या ह्‌ कारण मान ली जातो है । 
अतः दो परमाणओं कोद्रयणुक काकारण माना जातादटै। अणु परिमाण किसी 
भी परिमाणका कारण नहीं मानाजा सकता। इसी अणु परिमाण को वैशेषिक 
परिमण्डल नाम से भी कहते हैँ ।६ द्वयणुकं के इसी अवयव को अन्तिमि अवयव माना 
गया है । इसका अन्य अवयवन होपनेि से इसे निरवयव, नित्य तथा समवायि 
कारणसे हीन माना गया है । इससे छोटा ओर अणु सम्भव नहाने से इसे परमाणु 
कहा गया है । इससे आगे इसके अन्य अवयव वेशेषिक इस लिए नहीं मानते ह कि 
इस प्रकार आगे से आगे अनन्त अवयव मानने से अनवस्था दोष प्राप्त होगा । दूसरा 
दोष यह भी प्राप्त होता है कि द्रव्यो में छोटे बड़का निणंय करने के लिए कोई माप 
दण्ड न रहेगा । उल्लिखित परमाणु कौ स्थिति मे तो मापदण्ड यह दै कि वड़ी 
वस्तु वह है जिसके अवयव अधिक दै तथा छोटी वह्‌ है जिसके अवयव बड़ा को अपेक्ना 





५. “कारणबहूत्वाच्च महत्त्वम्‌ वेशेषिक सुत्र-- ऽ-१-. 


६. पारिमाण्डल्यभिन्तानां कारणत्वमुदाहतम्‌ । भाषापरिच्छेद, कारिका १५. 
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कम है । यदि प्रत्येक अवयवी द्रव्य के अनन्त अवयव होगे तो सभी वस्तुओं के परिमाण 
मे समानता प्राप्त होगी । इस प्रकार ओर तो क्या. अपितु एक सरसो के बीज तथा 
सुमेर पर्वत मे भी छोटे वड़े का अन्तर सिद्ध नहीं किय। जा सक्रेगा , इन दोषों के 
परिहार हेतु त्रसरेणु का छोटा अवयव ही परमाणु है तथा वह नित्य है, यही सिद्धान्त 
मानना होगा । नित्य इसलिए, कि यदि उसे अनित्य मानेगे तो इसका समवायिकारण 
कोई अवयव न होने से असमवेत भाव कार्यं की उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़गी । एसा 
करने पर इस सर्वव्यापक नियमकाभंग दहो जाएगा कि जो भी भावात्मक कायं 
होता है उसका कोई समवायिकारण अवश्य होता । इसी कारण परमाणु नित्य 
मानाजातादह) 


परमाणु को मान्यतामे एक तकं ओर भीदिया जाता है--कि जसे अतिशय 
परिमाणयुक्त घट-पट आदि के महत्परिमाण की पूर्णता स्वंव्यापक विश्रु आकाशादि 
नित्य द्रव्यो मे मानो जाती है उसी प्रकार की पूणता (अन्तिम सीमा) कहींन कही 
अवश्य मानी जानी चादिए 1 वह्‌ जहां होगी वही परमाण्‌ कहलाएगा । 


“हौ अण्‌ यस्मिन्‌" इस विग्रह के अनुसार दो परमाणओं से आर्ध द्रव्य 
दयण्‌क कहलाता है । दो ही अणृओं से द्रयणुक को उत्पत्ति क्यों ? एक अथवा तीन से 
क्यों नहीं ? इक प्रष्न का नैयायिको द्वारा प्रतिपादित समाधान इसप्रकार है कि 
अकेला परमाण्‌ दयणृक का आरम्भक ही नहीं हो सकता । एेसा होने पर उसके 
निरवयव होने से यणु परम।णु के समान नित्यता प्राप्त होगी । दो संख्याओं को 
छोड तीन या उससे मधिक परमाणृओं से ढयणुक को उत्पत्ति का स्वीकार तव उपयोगी 
होता यदि अवयवो की बहुत संख्या से द्यणुक में महत्परिमाण की उत्पत्ति अपेक्षित 
होती । परन्तु यणुक मतो अणु परिमाण ही माना जाता है! अतः अनेकत्व 
मे प्रथमोपस्थित दो परमाणुओं से द्वयणक का आरम्भ माना जाता है । “त्रिभिः सहितो 
रेणु: ` इस अवयवार्थं के अनुसार त्रसरेण का आरम्भ तीन दयणुकों से इसलिए माना 
जातादहै कि त्रसरेणु के दृश्य होने से उसमे महत्परिमाण अपेक्षित है तथा उसको 
उत्पत्ति जवयवों (दरयणुको) की वहुत्व संव्या सेटही सम्भव हैः । अतः बहुत्व में 
प्रथमोपस्थित तीन दयणुकों से त्रसरेणु का आरम्भ माना जाता है । 





७. दयणुक तु द्वाभ्यामेव परमाण्म्यामारभ्यते । एक्थानारम्भकत्वात्‌ त्रयादि- 
कल्पनायां प्रम।णाभावात्‌ । तकभाव, प° १८५. 
८. तकभाषा-पृ° १८५-१८६. 
तथा 
. संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते 1 भाषापरिच्छेद, कारिका १११. 





त्याय-वैणेषिक दशन मं परमाणु २६१ 


यहा यह्‌ आशंका हो सक्ती टै क्रि दयणक च्रसरेण्‌, आदि कौ कल्पना कै विन 
ही सीधे परमाणं से पृथिव्यादि महावयवी कौ उत्पत्ति मानने मं त्या आपत्ति दै? 
इसका एक उत्तर तो यह है कि णेसा मानने पर “आरम्भवाद नहीं वन पाएगा 
बल्कि वौद्धाभिमत ““संघातवाद'ः प्राप्त होगा । दूसरा प्रत्यक्षवाध भी प्राप्त होता 
है 1 क्योंकि प्रत्यक्ष देवा जाता दै क्रं जव घट आदि किसी अवयवी कस्तु का नाश 
होता है तव सदा कपाल कपालिका आदि खण्ड अवयवियोंकेल्पमंही होतादै। 
यदि सीधा परमाणु समुदाय घटादियों का अ।रम्भक हाता तो विनाशक्रान मेभनी 
परमाणुभों के रूप में व्रिखर जाता, परन्तु एेसा हाता नहीं ¦ अतः खण्ड अवयविययोके 
माध्यमसे ही कार्यं वस्तुओं का निर्माण माना जाता दू । 


>^ 


1 


निष्कषं- सृष्टिक विश्लेषण की दष्टिसे परमाणुवाद वेशेषिक दर्शन का 
आधारभूत सिद्धान्त है 1 समान तन्त्र होने से न्याय दशंनको भो यह पूर्णतया मान्य 
है । इसके स्वीकार मे स्याय दशन में यह्‌ तकं दिया गया हं-- कि इस व्यक्तं जगत्‌ की 
उत्पत्ति का कारण भी व्यक्त ही होना चाहिए । ल्पादि स युक्तं समस्त धटपटादि 
व्यक्त वस्तुओं की उत्पत्ति उन्हीं जंसे रूपादि युक्त कारणों से पाईं जाती है । अतः इस 
व्यक्त जगत्‌ का मूल कारण खूपादिसे युक्त परमाणुओं को ही मानना उचित दहै; 
अवयवों से भिन्न अवयवी का स्वीकार तथा आारग्भ आदि वहत से सिद्धान्त इसी 
परमाणुवाद पर आधित हँ । 


आलोचना- परमाण की सत्ता का स्वीकार यद्यपि न्याय वैशेषिकं के समान 
अन्य सभो दर्शनकारों तथा वतंमान वेज्ञानिकों को भी अभिप्रेत दहै, परन्तु परमाणु के 
नित्यत्व पर मतभेद पाया जाता है । वतमान वेज्ञानिकों ने तो परीक्षणो से सिद्ध कर 
दिया दै कि परमाणु खण्डित किया जा सकता है । अततः परमाणु के नित्यत्व स्वीकार 
मे वैशेषिक सिद्धान्त पूणतया वास्तविक नहीं मना जा सकता । यद्यपि इसमे यह्‌ 
युक्ति दी जा सकती है कि वेशेषिक का परमाणु वतंमान वेज्ञानिकों के भेद्य परमाणु 
(एटम) से भिन्न ट । क्योकि वेशेषिकों ने जिसे परमाणु माना है, वह॒ अवयवरहित तत्त्व 
है! वैज्ञानिक तो त्रसरेणु को ही एटम मानते है । द्यणुक ओर परमाणु तो उनके 
कारणरूप से केवल अनुमानगम्य है। यदि परमाण के भी अवयवे माने जाएं तो 
प्रश्न उपस्थित होगा, कि वे अवयव तथा उनका परिमाण परमाणु से तथा उसके 
परिमाणसे निश्चित रूपसे भिन्न होना चाहिए ¦ यहु सम्भव इसलिए नहीदहै कि 
न्याय वेशेषिक मे परमाणृ उसे माना है जिससे अल्प अन्य नहो उस अन्तिम अल्प 


[का रो णीये 


& व्यक्तादवग्यक्तानामूत्पत्तिः प्रत्यक्ष्रामाण्यात्‌ । स्थायदर्शन ४।१।११. 
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(जण को ही परमाणू माना है । अत. जिसका भेदन सम्भव है वह्‌ अवण्य परमाणु 
से आरञ्ध कोई सूक्ष्म यत्त्र इष्य त्रक्षरेण्‌ ही होना चाहिए । अस्तु ! वेज्ञानिकों के लिए 
तो इस तकं के आधार पर उत्तर दिया जा सकता दहै, परन्तु सांख्य, वेदान्त आदि 
दशनों के मतन्नेद का यह्‌ उत्तर नहीं हो सकता क्योकि वहां तोप्रक्रति या आत्मा 
से सृष्टि को उत्पत्ति मानी जातीदहै, जो कि वेद द्वारा भी समथित है११। अतः उनके 
समन्वय के लिए यही मानना उचित है कि जगत्‌ कारण के प्रकाशन में दशनों का 
शाखारुन्धती न्यायसेस्थूलसे सृक्ष्मकी ओर पहुंचने का क्रम है जिक्षमे अतिस्थूल 
बुद्धि में जगत्‌ के कारण का प्रवेश कराने के लिए न्याय-वैशेषिक दर्शनों ने व्यक्त 
परमाणओं को जगत्‌ का मूल कारण स्वीकार क्रिया है । अतः पारमाथिक दृष्टि से 
परमाणनित्यत्व कां सिद्धान्त सदोष ही टै 1 केवल स्थूल बुद्धि के प्रबोधन की दृष्टिसे 
ही इसका ओौचित्य प्रतीत होता है । 





१०. यतश्च नात्पीयोऽस्ति तं परमाणु प्रचक्ष्महे । न्यायदशंन, वात्स्यायन भाष्य, 
पृ० ५६२. 

११. अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां ˆ ˆ“ तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । 
श्वेतः श्वतर उपनिषद्‌- ५।५. 





संस्कृत नाटकान्तगंत भराकरूत षष्ठ्यन्त रूपों का संस्कृत नें 
छायानुवाद 
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(१) 


प्राकृत भ।षाओं मे चतुर्थीं विभक्ति के स्थानमे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग 
प्रायः प्रचलित हुआ है । डा° रिच।ड पिशल ने अपने “श्राकृत भाषाों का व्याकरण ` 
ग्रन्थ मे, प्राक्त में कहां कहाँ पर चतु्यन्त रूपो की प्राप्ति होती है, उघ्रकरा परिगणन 
किया है ।१ लेकिन यह्‌ परिगणन तो भ्राकृतसाहित्य में अवशिष्ट रूपसे प्राप्त होते 
हए, केवल प्रकीर्णं रूपो का है । 


*53॥0 8९59101 ०? € &11 1०५18 ©<] 60००८6८) = 96णतड, 
0५४ 1987 मे प्रस्तुत किया गया शो वपत्र । 


१. परा. ३५१ (प° ५१२-५१४). 


च" क 
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(२) 


चतुर्थी का षष्ठी मे प्यवसान होताजारहा दहै एेसा देखकर प्राकृत व्याकरण- 
कारोनेतोसूत्रहीवनादियादहैकि-- 


[क] चतुर्थ्याः षष्ठो । हेमचन्द्र ८, ३-१३१ (वृत्तिः) चतुर्थ्याः स्थाने षष्ठो 
भवति 1 मुणिस्स । मुणीण देइ । नमो देवस्स । देवाण । 


अर्थात्‌- चतुर्थी विभक्ति के स्थान में. षष्टी विभक्ति होपी है । जसे कि 
मुणिस्स ( = मुनये) मुणीण देइ-( = मुनिभ्यः) देहि । नमो देवस्स-( = नमः देवाय) 1 
देवाण ( = देवेभ्यः) । 


[ख] तादय्यंङर्वा । हेमचन्द्र, ८, ३-१ ३२ । 


(वत्ति )-तादथ्यं विहितस्य ङेश्चतुर्येक वचनस्य स्थाने षष्ठी वा भर्वति । 
देदस्य । देवाय । देवा्थनित्यथः । ॐ रिति किम्‌ । देवाण ।२ 


अर्थत्‌-तादथ्यं मे. विहित चतुर्थी एक वचन का जो ।-ॐ- प्रत्यय, उसके 
स्थान मे पष्ठी विभक्ति विकल्पते होती हं । उदा. देवस्य । देवाय । 


“देवार्थम्‌' (देव के लिए) एेसा अथं होगा । 


यहां प्रश्न होता दै कि सूत्रकारने @” प्रत्यय के स्थान मे रसा क्यों 
कहा. दै ? उत्तर -देवाण देवानाम्‌ । यहां पर “देवेभ्यः सा तादथ्यं चतुर्थी 
बदुबचन का रूप है, (ॐ चतुर्थी एकवचन का रूप नहीं) है इतनिए विकल्प 
अवस्थामे भी चतुर्थी का रूप यश्ावत्‌ नही रह्‌ सकता है । उसके देवेभ्यः के स्थान 
मं देवानाम्‌ देवाण रूप ही वनेगा | मिलेगा ।३ 





२. चतुर्थ्याः षष्ठी । प्राकरतश्रकाश (६-६४) 


३. तादथ्यं मे विहित चतुर्थी एकवचन का पष्ठी'विभक्तिमे पर्यवसान नहीं 
होता दै । उसका एक उदाहरण :- 


शाकुन्तल (अङ्‌ क-६) पच्छा अहक शे विक्कजाभ दं शते गदहिदे भावमि- 
श्शेहि । (पश्चादहं तस्य विक्रयाय दणयन्‌ गृहीतो भावभि्रंः ।) 
(प° ५१२). 


ज 9 व ओ को अका > =-= 
अ कर 


[को 
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इसमे ज्ञात होता दै कि प्राक्रतभापाभों में चतुर्थी विमक्तिके स्थानम षष्ठी 
विभक्ति का प्रचलन विपुलतया दिखाई पड़ता रहा होगा । अन्यथा प्राक्ृतव्याकरण- 
कार एेसे नियम नहीं बनाते । 


(३) 


संस्कृत नाटकं में प्रायः स्त्रीवगं एवं नीच पाव्रसुष्टि प्राक्रतभाषा में व्यवहार 
करती है ।४ अतः संस्कृत नाटण्ो के टीकाकार एवं संपादक से पाचों की प्राङ्ृत 
उक्तियो का संस्कृतम जव छायानुवाद प्रस्तुत करते हैँ, तो यह आवश्यक है 
कि वह्‌ विद्धान्‌ टीकाकार ओौर संपादकश्री प्राकृत मापा के व्याकरण से अनभन 


नहो) 


निदशं रूप से हम “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌'“ कृति तेते हैँ ।* इस ति में कति- 
पय स्थान एेसे प्राप्त होते है कि जहां षष्टी विभक्ति का सर्ङकृत छायानुवाद करते समय 
चतुर्थी विभक्तिके रूपमे परिवतंन करना भावश्यक था । लेकिन केवल ध्वनिविकार 
के परिवतंन कोध्यानमें रखा गया है । चतु्यंथेक पष्ठी विभक्ति का संस्कृत में 
चतुध्यन्त रूप देना ही अनिवायं है, परन्तु यह नियम विस्मृत हो गया है। 


( ४) 
शाकुन्तलम्‌ अङ्‌ क-१ 
अनसुया सुणादु अज्जो; गोदमीतीरे पुरा किल तस्य राएभ्निणो उग्गे तवसि 


वट्माणस्य किविं जादसंकेहि देवेहि मेणा णमम अच्छरा पेसिदा णिञमविगध- 
कालिणी । 


त ~ ज कः 


४. स्त्रीणां तु प्राकृतं प्रायः शोरसेन्यधमेषु च । 
पिशाचात्थन्तनीचादो पेशाचं मागधं तथा ।। -(बशरूपकम्‌ 11-६४) 

५. प्रस्तुत लेख मे “शाकुन्तलम्‌ को पांच विभिन्न आवृत्तियों का उपयोग 
किया गया है-१. श्रीरेवाप्रसाद द्विवेदी, २. शवण्णालः ४४1112०5, 
३. श्री एस के ` बेलवलकर, ४. श्री एम० भार० काले एवं ५. 
पण्डित श्री सीताराम चतुर्वेदी । 

६. यहां पर जो वाक्य उदूधूत क्ियिगये है, वे श्नरीरेवाप्रसाद द्विवेदी ढारा 
संपादित बावृत्ति से लिए गये हैं। 
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(श्रुणोतु जयः, गौतमतीरे पुरा किल तस्य राजष उग्रे तपक्षि वतंमानस्य 
किमपि जातशङ्कंदवेमेनका नामाप्सराः प्रेषिता नियमविघ्नकारिणी ।७ 


अङ्‌ क-२ 


विदूषक टोदु । से ओसरं ण दादस्सं 1 


(भवतु 1 अस्यावसरं न दास्यामि ।)5 (पृ° ४५१) 


अङ्क-३ 


शकुन्तला-वलवं खु मे अहिणिवेसो इदाणि वि सहसा एदाणं ण सक्कणोमि 


निवेदिद्‌, । 


(बलवान्‌) खलु मेऽभिनिवेशः । इदानीमपि सहसा एतयोनं शक्नोमि निवेद- 


यितुम्‌ । ` 


(प° ४६२) 


शकुन्तला-सहि, कस्स वा अण्णस्स कटदर्सं ? 


७9. 


८* 


> 


पु ४४० । श्री रेवाप्रस्ताद द्विवेदी इत्यादि पूर्वोक्त सभी संपादकों ने यहां 
प्राकृत षष्ठ्यन्त रूप का संस्कृत में भी षष्ठ्यन्त रूप से छायानुवाद किया 
है । लेकिन यहाँ चतुर्थी मेही रूपान्तर करना चाहिए 1 


्रष्टग्य-पादटि. ७ । टीकाकार राघवभटरुने भी णष्टूयन्तरूपम से ही, 
इस प्राकृत उक्ति का संद्ृत में छायानुवाद क्रिया है-अस्यावसरं 
वर्णनावसरं न दास्य । (काले, प° ६६) । पाणिनि (१-४-३२) 
सूत्रोक्त संप्रदान संज्ञा की अन्वथंता स्वीकृत नहीं है। गौण सम्प्रदान 
मे भी चतुर्थीं का प्रयोग पतञ्जलि ने किया है । महाभाष्य 
प्रदीपमें कंथटने लिखा दै-तथा स्वत्ननिवृतत्यभावेऽपि ददातेः प्रयोगो 
दुश्यते । “न शूद्राय मति दद्यादिति! खण्डिकोपाध्यायशिष्याय चपेटां 
ददातीति" च । (महाभाष्य, पृ० २५७) 


्रष्टव्य-पादटि. ७. राघवभट़ टीकाकार ने भी “एतदो” (प° ६७) 
लिखा दहै 1 बेलवलकर ने एदाणं एतयोः पाठ को स्वीकार नहीं 
कियाद । 





प्राकृत पष्ट्यन्त पां के छायानुवाद २६७ 
(सखि, कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि ।)१° (प° ४६३) 
अडः क-४ 
अनसुया-ता इदो अदहिण्णाणं अङ्‌ शुलीअअं से वितज्जेम । 
(तदितः भभिनज्ञानमङगुलीयकं तस्य विसरजावः ।)+१ (प ४८१) 


अनसुथा- ˆ“ ण पारेमि पव।सपडिणिडउत्तस्म तादकस्सवस्न दुस्संतपरिणीदं 
भावण्णसत्तं सदलं णिवेदिद्‌ । 


( “न पारयामि, प्रवापप्रतिनिवृत्तस्य तातकाश्यपस्य दुष्यन्तपरिणीताम्‌ 
ज।पन्नसत्त्वां शकुन्तलां निवेदयितुम्‌ ।)१२ (प° ४८१) 


जनसुया-मह केण सूइदो तादकस्सवस्स अअं वत्तंतो ? 

(जथ केन सूचितः तातकाश्यपस्य अयं वृत्तान्तः ।)१२ (पु° ४८२) 
गौतमी-एत्तिओ वहु जणस्स उवदेसो । 

(एतावान्‌ वधूजनस्य उपदेशः ।)१४ (प° ४६१) 


सख्यौ- सहि । जइ णाम सो राजा पच्चहिण्णाणमंथरो भवे तदोसे इमं 
अत्तणामहेअअं किअं अंगलीअअं दंसेहि । 

१० द्रष्टव्य-पादटि. ७ मोनि. विलि. ने टीकाकार शंकर को उद्धृत किया है : 
यदि कथनीयम्‌ तदा भवतीभ्याम्‌ । (प° १०४) इसभ्र सुचित होता है कि 
यहाँ पर “कस्य वा अन्यस्य ” के स्थान मे" कस्मे वा अन्यस्मै चतुथंथन्त 
रूपान्तर करना अनिवायं हे 1 

११. द्रष्टव्य-पादटि. ७. 

१२. द्रष्टव्य-पादटि. ७. 

१३. द्रष्टव्य-पादटि. ७। टीकाकार राघवनटु ने भी सस्कृतं छायानूवाद में 
षष्ट्यन्त रूप दिया है । (काले, पु° १२४) 


१४. द्रष्टव्य-पाद टि. ७. 


डा० वसन्तकुमार म० भटर २६८ 


(सखि । यदिनामस्ं राजा प्र्यभिज्ञानमन्थरो भवेत्‌ ततः तस्य इमाम्‌ 
आत्मनामधेयांकितमंगु नीयकं दशंय ।)१* (पृऽ ४६२) 
अङ्‌ क-९ 


ष्क 


श्यालः-- "जाव इमं अंगुलीअं जहागमणं भट्टिणो णिवेदिभ तदो सासणं 
पडच्छिअ णिक्‌कयामि । 


(**-यावदिदमङ्गुलीयकं यथागमनं भतुंनिवेय, ततः शासनं प्रतीष्य निष्क्रा- 
मामि१६ |) ( प° ५१३) 


मधुकरिका- दउुमं सि मए चृदङ्‌ कुर दिण्णो कामस्य गहीदचावस्स । 
(त्वमसि मया चूताङ््‌ कुर दत्तः कामाय गृहीतचापाय ।)१‡ (पृऽ ५१७) 


अङ्‌ क-७ 


शकुन्तला-अदो सहीहि संदिदट्‌ठम्हि भत्तुणो अंगुलीअअं दंसइदव्वं त्ति । 





१५. द्रष्टव्य-पादटि. ७ टीकाकार राघवमटरने भी षष्टुयन्तलू्प दिया हैँ 
(काले पृ° १५३ ) 1 किन्तु मोनियर्‌ विलियम्स (प° १७६) एवं 
श्री एम० आर० काले (प° १५४ ) ने संस्कृत छायानुवाद में चतुर्थी 
का रूप दिया है । जरो कि-“ततोऽस्मायिदम्‌ आत्मनासधेयाङ्कितम्‌ अङ्‌ 
गुलोयकं दशंय 1'' यह साधु अनुवाद है। 


१६. द्रष्ट्व्य-पादटि. ७ टीकाकार राधव भद्र ने लिखा है कि-भतुंरिति 
चतुथ्यंथे षष्ठी । तेन॒ ““भ्रे निवेद्य ततः शासनमाज्ञां प्रतोष्य गृहीत्वा 
निष्क्रामामि । (प° १६७) अर्थात्‌ प्राकृत ““मद्िणो * षषूठ्यन्त सूप 
का संस्कृत में चतुर्यंन्त ““भव्रे निवेद्य” पाठ विया है ॥। 


१७. द्रष्टव्य-पादटि. ७ । केवल रेवाप्रसाद द्विवेदी ^“ “कामाय 
गृहीतचापाय” ओर पं० सीताराम चतुर्वेदी ने ““....कामाय गृहीतधनु ` 
एेसा चतु्येन्त अनुवाद किया दै । 


२६६ प्राकृत पष्ट्यन्त रूपों करा छायानुवाद 


(अतः सखीभ्यां संदिष्टास्मि भर्तः अङ्गुलीयकं दर्णंयितव्यमिति १९) 
({, ५५८) 


उपय क्त वाक्यों मं जहां जटां षष्टी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वहाँ वहाँ 
'“चतुर्ध्याः पष्ठी" (हेम. ८, ३-१३५) सूत्रानृसार चतुर्थीं विभक्ति के स्थान में 
(17071८८६ ०४] के लिए) षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हआ दै । अतः इन प्राक्त- 
उक्तियों का जव संस्कृत में छायानुवाद करना हो तो षष्टी विभक्ति के स्थान में 
चतुर्थी विभक्ति रखनी चाहिए । परन्तु “शाकुन्तल” की प्रचलित आवृत्तियों में 
(श्राक्ृत) पष्ठी विभक्रिति का (संस्कृत) पष्ठी विभक्ति ते ही प्रायः रूपान्तर क्रिया 
गया दहै, जो अक्षाध्ुह। 


(५) 


इस प्रकार से जन्य संस्कृत नाद्कोंमे भी परीक्षण किया जाय तो एसी 
अशुद्धियां पराप्त हो सकती हैँ । एक ही उदाहरण पर्याप्त है- 


अक्जं जेव्व पच्चाअदस्सत राएसिणो जणजर्पत भअवदा वम्मीइणा दहिमहूहि 
जेव्व णिन्वत्तिदो महुवक्को । 


(अद्यंव प्रत्यागतस्य राजषंजंनकस्य भगवता वाल्मीकिना दविमधुभ्यामेव 
निवंतितो मधुपक: ।) 
--उत्तररामचरितम्‌ (अङ्क-४) 


यहां पर भी प्राकृत-उक्ति मे चतुर्थी विभक्ति के अथंमे ही षष्ठी विभक्ति 
का प्रयोग दंभ है । अतः जब इस प्राकृत-उवित का सस्कृेत मे छायानुवाद करना हो 
तो षष्ट्यन्त रूप का चतुध्यंन्त रूप मे परिवर्तन करना ही चाहिए । लेकिन 
श्री पी वी° काणे महाशय ने संस्कृत में षष्ठ्यन्त रूप ही लिखा है। उत्तरराम- 
चरित के टीकाकार घनश्याम इस्त उक्ति का संस्कृत छायानुवाद इस प्रकार देते है 
,..-अद्येव प्रत्थागताय राजकषपे भगवता वाल्मीकिना दधिमधुभिरेव नि्वेतितो मधुपकंः । 
(८६, ८७) इस प्रकार यहां चतुध्यंन्त रूपान्तर करना ही उचित है । 

१८. द्रष्टव्य-पादटि. ७. डं बेलवलकर ने एक गौर अशुद्धि उत्पन्न की दै। 
जदो सहीहि अच्चादरेण यतः पषखीभिरत्यादरेण ..एेषा अनुवाद किया हे । 
प्राकृत में द्विवचन का अभाव है। अतः अनसुभा एवं प्रियंवदा दो सखी के 
लिए प्राकृत मे “सहीहि” बहुवचन का रूप लिखा दहै । परन्तु संस्कृत में 
उसका छायानुवाद “सखीभ्याम्‌ ते करना चाहिए । 


२७० डा० वसन्तकुमार म० भट 
(क) 


अनिज्ञानशाकुन्तलम्‌ जसा विश्वतिख्यात संस्कृत नाटक भी अयावधि पवंमान्य 
सही रूप से समीक्षित-आवृत्ति कै रूप में उपलन्व नहीं दै । भविष्य्र मे जव भी इस 
दिशा मे (महाभारत की समीभित आवृत्ति, भ.ओ.रि.द., पूना के समान) कालिदास 
की रचनाओं की समीक्षत आवृत्ति संपादित करने का भगीरथ कायं किसी विदद्रर 
के द्वारा अङ्गीटरेत विया जाय, तो उस समथ उपर्युक्त दूषितं स्थलों का संशोवन 
अपेक्षित हैँ । 

यहाँ निदं रूप से "शाकुन्तल" के लिए जो कटा गय। दहै, वह अन्य सभी 
संस्कृत रूपकों के लिए ध्यानाहं है । जहाँ जहाँ संस्कृत नाटकान्तगंत प्राकृत उक्तियों 
मे (चतुध्यं्थंक) षष्ठी विभक्ित का प्रयोग हुजा है; उसका संस्कृत मे छायानुवाद करते 
समय चतुध्यंन्त रूपान्तर करना ही सही है, अनिवायं है। 
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सोम शब्द वेदों का प्रिय शब्द दै । यह्‌ ऋग्वेद में करई भर्थो मे भाया ह 
किन्तु सोमरस की लोकत्रियता के कारण जहां भी सोम शब्द आता है वहां “सोमरस 
अर्थं ग्रदण करने की प्रवृत्ति देखी जाती है । वेद मे सोम शब्द भत्मज्ञान-रस, भक्ति- 
रस आदि अर्थों के अतिरिक्त भौतिक विकिरण ऊर्जाके लिये भी प्रयुक्त हुआ दै। 
अतएव संदर्मानुस्ार ही अथंग्रहण करना उपादेय है । 


विज्ञान की परिकल्पना-भौतिक सत्ता प्रकृति जगत मे दो ल्पोंमें 
उपलब्वं है-एक द्रव्य (7०२११८7) तथा दूसरा विकिरण (1००;2४००) । इन दो वगो में 
परस्पर आवतंन-प्रत्थावतन (५०८४९४०४ ०{ ०४€ 100 ॥1८ ग्ला) संभव दै । 
द्रव्य का मौलिक स्वरूप कण (ए प्४०९) वाला है । कण दो प्रकार के है-कण तथा 
प्रतिकण या विरोवीकण (धनल 80५ 2०५९८) । ये विपरीत विद्युत 
(०0३7&<) वारण करते हैँ । एक वनात्मक है तो दुसरा ऋणात्मक । कण एवं प्रति- 
कण के संथोग से, धर्षण से दोनों अपने अस्तित्व को विलीन करते हुए विकिरण ऊर्जा 
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मे परिवततित हो जाते दं । इस प्रकार द्रव्य रो विकिरण की उत्पत्ति होती है, इसी के 
विपरीत ताप की यथोचित परिस्थिति होने पर विकिरण ऊर्जां की इकाई जिसे 
फोटोन (1०५०) कते टँ कण एवं प्रतिकण मे विभक्त हो जाती दहै । इसप्रकार 
विकिरण ते मौलिकं द्रव्य कण प्रादुर्भूत होते है । 


विकिरण ऊर्जा भीदो प्रकार की है । आधुनिक वैज्ञानिक "कास्मांलाजी' के 
अनुसार आदि सृष्टि काल एक महा विस्फोटसे आरंभदहोता दहै जिसे वैज्ञानिक भाषा 
मे विग वेग कहते है । एक प्रकारका विकिरणविग वेग कै समय का अवशेष दै 
जिसे कोंस्मिक विकिरण कहते रह। इस विकिरण की खोज अत्यधिक आधुनिक 
(सन्‌ १६७२) है जिप्तको खोजने का श्रेय श्री आरनो पेन्नियाज्‌ एवं रावटं विलसन 
को दै । यह विकिरण समस्त जगत में व्यापक तथा एक से मान (४प्<) वाली है। 
विश्व व्यापक गुरुत्वाकषण वल (पां र८82] ष्ट 9 हिष्डणष्भ्प०ण) के कारण 
गैलेविसँ (आकाश गंगाएं) एवं समस्त लोक सन्तुलित हो अपनी अपनी दीर्घां पर 
भ्रमण करते ह । अभी तकं इस समग्र गुरुत्वाकर्पेण वल का कारण अज्ञात धा। 
पूर्वोक्तं खोज के अनन्तर अव यह निश्चित हो चुका हैकि समग्र गुरुत्वाकरषंण वल की 
आधारभूता यह कोँस्मिक विकिरण दै । दूसरे प्रकार की विकिरण वहै जो सूर्यं 


९ 
की तरह प्रज्ज्वलित लोकों से प्रकाणके रूपमे प्रसारित होती रहती दै। 


आदिकाले चिग वंग के समय द्रव्य भाग पर विकिश्ण का वच॑स्व था । उस 


समय विकिरण एवं द्रव्य के मध्य घपंण एवं आदान प्रदान की प्रक्रिया चल रही थी 1 
उस समय द्रव्य भाग भष्टवर्गी थभा । 


ऋग्वेदिक परिकल्पना---ऋर्वेद में मूल आद्या शक्ति को अदिति नामसे 
प्रतिष्ठित किया गया है 1 यह शक्ति ईष्वर की तरह ही शाश्वत दषए्वर्‌ की कार्यं शक्ति 
है । पुरुष सूक्त (मंडल १०) का पुरुष देहभूत उपादान कारण प्रक्रृति सहित अधिष्ठा 
भूत ईश्वर (व्यापक चेतन) को सन्निहित करता दै) "पुरि शेते इति पुरुषः" निवंचन 
ते पुरूष का देह होना आवश्यक दे । यह देह मूल आद्या शक्ति (प्रकृति) अदिति है । 
ऋग्वेद मे मूल प्रकृति के लिये अदिति, देवी, माता आदि पद आये हैँ । अदिति 
त्रिव्गीं मूल तत्वों का संघात है । सृष्टि रचनाक हेतु नियोजित होते ही त्रिवगीं 
तत्व क्रियाशील हो जाते है । प्रकृति की इस अवस्था को आपःया माया प्रतीकसे 
कहा गया हैर । 


प्रकृति की तीन मूल शक्तियां वरुण, मित्र एवं अर्यमा रहँ । वरुण, मित्र॒ कणं 
रूप हैँ व प्रकृति का द्रव्य (मटर) भाग बनाते ह तथा अर्यमा स्वरूप ते विकिरण 
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तरगे द“ । सृष्टि में नियोजित होते ही तिकरिरण की ऋग्वेदिक संज्ञा सोम हो जाती 
टै । सोम कोई पेय नहीं है । सोम विक्रिरण का विष्वव्यापक प्रवाह दै जो लोकों के 
स्थूल पिषण्डोंकोपारकरने में समथंदै। 


ऋग्वेद के अनुसार आदि सृष्टि काल में, जिसे प्रतीकात्मक भाषा में उपाकाल 
कटा गया दं, बृट्त्‌ अग्नि ताण्डव हुआ था जिसे ऋग्वंदिक प्रतीकात्मक भाषा नें 
हिरण्यगभं कहते हैँ । यह आधुनिक विज्ञान का महाविस्फोट (विग वेग) टै । यह्‌ 
प्रकरण पृथक्‌ लेख का विषय ह । महा अग्निकाण्ड के अवर पर सोम (विक्रिरण) 
का महूत्वपण योगदान था । उस स्मय सोमका वचंस्वथा। इस तथ्य की विज्ञान 


की अवधारणा से तुलना करने पर महत्वपूणं साम्य प्रस्थापित होता दवै । 


ऋग्वेदिक सोम का स्वरूप- ऋग्वेद का सोम आधुनिक विज्ञान की 
ऊर्नादहै। ऋग्वेदकासोमभीदोप्रकारकादहै। एक प्रकारका वह्‌दटैजो आदि- 
काल में मूल तत्वों (कणो, प्रतिकणो) के घ्ंण से उत्पन्न हुआ धा । यह्‌ सोम 
ज्यो तिपिण्डों के सन्तुलन मे आधारभूत प्रष्ठभूमि का कायं करता दहै। यह्‌ विश्व 
व्यापक है । इसकी विश्व व्यापक विद्यमानता सेटही समग्र गुरत्वाकर्षण वन॒ उद्भूत 
हआ दहै । इस विकिरण के विश्वव्यापकं महातागर मे ज्यातिपिण्ड तेरते इए मे अपनी 
अपनी कक्षाजो मे गतिमान्‌ होते हुए संतुलन मे आबद्ध हूए है । दूमरे प्रकार कासोम 
वह है जो सूथं की तरह प्रकाशित लोकों से उत्पन्न होकर प्रसारित होता दै। सोम 
लोकों को पार करनेमे समथंदटै। सोम-तरग आकषण, ताप, प्रकाश के रूप में 
फली । 'लक्षण-प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ।' लक्षणों के आधार पर दही किसी वस्तुका 
स्वरूप निर्धारित होता है । अतः सोम के लक्षण व गुणों की सादुश्यतासे यह सिद्ध 


च 


होता हैकि सोम आधुनिक विज्ञान का विकिरणदहै। सोम के लक्षण मन्तो में 
सुरक्षित है । 


वेदो मे बणित सोम पेय नहीं है-यह तथ्य सुस्पष्ट शब्दों मे 
ऋ ० १०।८१५।३ में कहा गया है कि भोम एक ओषधि, वनस्पति भी दै जिसमे सोमरस 


वनता है किन्तु वेद मंत्रो मे जिस सोम की वात है, वह पीने योग्य पेय नहीं है वरन्‌ 
उत्से भिन्न वस्तु है। अतः वेद की भावना के अनुरूप सोमका अथं कुछ ओौर 


ही दहै । 


। म कै ॥ 1 
सोमं" मन्यते पमिवान्‌ यत्‌ संपिपन्त्योष धिम्‌ । 
(1, र ह 
सोम यं ब्रह्माणो ` वि!दुनं तस्याश्नाति कश्च॒न ॥। 
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सोम नक्षत्रों के सस्तुलन में आधारभूतं शक्ति है - ऋग्वेद २३.४६.३४ 
मे आदिकाल का (कार्मिक) विकिरणका विवरण है । उत्पन्न होने के समयमसेही 
स्वभाव से अल्यन्त तेजस्वी सोम विकिरण जगतमें व्यापक होस्थायी ल्पसरे जगत 
का आश्रयभूत दै 1 यह्‌ जगतमे सव ओरसे प्रवेश चि हृए दहै) 


ऋग्वेद १०.८५.२ मे सोम को नक्षत्नादि के सन्तुलन की आधारभूत सत्ता 
निरूपित किया गया टै-- 


सो मेनादित्या वलिनः सोमेन पृथिवी मृही। 
अथो नक्षत्राणाम्‌ षामुपस्थे सोम्‌ आ हितः ॥ 


सो्यमंडल में ग्रहों को नियंत्रित करने बाला सूयं वेन्द्रीभूत शक्ति है। इम्‌ 
शक्ति का कारण सूयं की मात्रा (५३३8) का निरन्तर नाभिक शक्ति में परिवतित होना 
दै, जो निरन्तर विकिरण (सोम) कास्रोत दै। इस प्रकार सोम कै कारण सूर 
बलवान्‌ है । गरुत्वाकपण के कारण पृथ्वी पर॒ वनस्पति एवं जीवन संभवं हृजा दहै 
तः पृध्वी की महानता का कारण गुरुत्वाकषंण रै किन्तु गुरत्वाकवेण का कारण 
सोम (विकिरण) है 1 सोम के उत्तम प्रकार ते निहित होने के कारण समस्त लोक, 
नक्षत्र गण आकाशम सन्तुलन मे स्थित दँ । समग्र गुरुत्वाकषंण (०५८७३ 
&7४५११६११००}) का कारण सोमर । ऋगवेद ६।२।५ मे भी यही वात स्पष्ट की 
गई है । 


सोम विकिरण विश्व व्यापक प्रवाह है- ऋग्वेद ४।१।६ मन्त्र में वताया 
गया है कि सोम विकिरण का विस्तार स्थायी है । सूर्थादि प्रज्ज्वलित लोक निरंतर 
सोम (विकिरण) की पूति करते रहते दै जिशसे ऊर्जा का स्थायी विस्तृत कोष 
संरक्षित रहता है । इसी प्रकार मंत्र ६.२.८ एवं ६.२२.४ भी ध्यातव्य ह| 


वेदिक वाङ्मय मे सोम की व्युत्पत्ति सम्बन्धी वचन--आदिसृष्टि काल 
मे सोम अग्निमिय मंडनाकार वायुरूपी पिण्ड था । उस समय नित्य प्रकृति आठ 
वसुं सहित वतंमान धीक । मत्स्य पुराण का विवरण वैज्ञानिक कास्मालँजी के 
मन्नरशः अनृल्प ह । उषा सृष्टि काल का वेदिक प्रतीक है । एतरेय ब्राह्मण (१।४।६) 
मे कटा गया है--यावापृधिव्योर्वा एष गर्भो यत्‌ सोमो राजा" । शतपथ ब्राह्मण 
(३।२।४) के अनुक्नार “दिवि वं सोमो आसीत्‌“-सोम आकाश में अवस्थित है । एेतरेय 


# अपो ध्रुवश्च सोमश्च धरश्च॑वानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च 
वक्तवोऽष्टो कोतिताः (हलायुधकोणः) 


ऋ कन्योतके अके क क-जषि ` ष जे 
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ब्राह्मण (१।३।२) में तं सं° (६-१-६-१) उल्लेख करते हए सायण ने 
अपने भाष्यमे काद कि सोम अ-नोक्वर्तीद्रव्यदै जो ईश्वरीय ज्ञान क्रिया बल 
रूप गायत्री शक्ति के दारा लाया गया 


सोम मल शक्ति का अंश-आपः मूलं तत्व कौ क्रियाशील अवस्था दै । 
फेतरेम ब्राह्मण में सूत्र (१।२।१) आता है सौम्था ह्यापः" । आपः सौम ने संबचित 
ठै । इससे यह प्रकट होता दै कि सोम मूल शक्ति से संवंधित प्रकृति की अवस्था 
विशेष दै । इशी सूत्रके भाव्यमें साष्णने सोम का लक्षण दर्शाया ह-(सोमस्यामृत- 
किरणत्वात्‌) कि सोम अमृत किरण रूप दै । अस्तु, सोम मूल शक्ति का विकिरण 
(रंड्यिशन) अंश दै । ऋ ग्वेद ६।१०७।११ के अनुसार सोम विकिरण एवं द्र्व्याश 
(कण प्रतिकण) के वीच प्रतिस्पर्धा मे सफल हो सोम ने वचंस्व स्थापित किया । 
कण प्रतिकण के घर्षण ते विद्यतरटहित उदासीन अर्धात्‌ शुद्ध तत्व सोम उद्भूत 
हृजा । 


तोम का आदिक्ाल में जन्म--सोम विकिरण ने सूयं को उत्पन्न किया, 
यह्‌ तथ्य ६।२३।२ मे कटा गया दै-- 


अन्‌ प्रत्नास' आयवः पदं न्वयो अक्रमु न्त सूर्य म्‌ ॥ 


जन्मा था जिसे (कार्मिक) आदि 
प्रकाण के रूप मं उद्‌भ्रूत हुआ । 


प्राचीनकाल में सोम आदि सृष्टि में 
त्रिकिरण कहते हैँ । नवीन क्रम स सोम सूयंसे 

विकिरण आकाशस्थ लोकों से उद्भुत होती है ऋग्वेद ६।६८।८ में 
कंटा गथा कि सोम शक्ति का निवास आकाश मे है । सोम विकिरण गुप्त 
रहस्यमय रूप से स्व॑त्र व्याप्त है, यह्‌ तथ्य विज्ञान को आज विदित हृजा है । सोम 
आकाणीय पिण्डों की पृष्ठभूमि में फला व्धापकर विकिरण है। 


आदिकाल मे सोम (दिकिरण) मूल कणो से अधिक प्रभावी था- 
सोम मूलतत्वों का अग्रग।मी परिणाम है । इस विषय पर ऋर्वेद ६.३७.४ में प्रकाश 


डाला गया है। 


प्रकृति के दो रूप द्रव्यं (मैटर) एवं विकिरण (रेडियेशन) दँ । आदिकान में 
विकिरण का घनत्व द्रव्य के घनत्वं से अधिक होता है । यह्‌ स्थिति महा अग्नि काण्ड 
(विग वंग) के समय होती है । मन्त्र का कथ्य आधुनिक वंज्ञानिक परिकल्पना के 


२७६ ङा° विष्णृकान्त वर्मा 


सोम नक्षत्रों के सन्तुलन भें आधारभूत शक्ति है -ऋग्पेद ३.४६.३-४ 


मे आदिकाल का (कार्मिक) विकिरणका विवरण टै । उत्पन्नदहोने के समयसे ही 


स्वभाव से अत्यन्त तेजस्वी सोम विकिरण जगत मे व्यापकः होस्थायी ल्पसे जगत 
का आश्रयभूत दै 1 यह्‌ जगतमे सव भरसे प्रवेश कयि हुए 


ऋग्वेद १०.८५.२ मे सोम को नक्षत्रादि के सन्तुलन की आधारभत सत्ता 
निरूपित किया गया रहै-- 


सोमेनादित्या वलिनः सोमे न पृथिवी मही । 
थो नक्ष त्राणामु षामुषस्थे सोम्‌ आहितः ॥। 


सो्य॑मंडल में ग्रहों को नियंत्रित कने वाला सूर्यं केन्द्रीभूत णक्ति दै । इम 

शक्ति का कारण सूयं की मात्रा (८३३३) का निरन्तर नाभिकं शक्ति मे परिवतित होना 
दै, जो निरन्तर विकिरण (सोम) कास्रोत दै। इस प्रकार सौम कै कारण सूयं 
बलवान्‌ है । गुरुत्वाकपेण के कारण पृथ्वी पर वनस्पति एवं जीतन संभव हूजा दै 
अतः पृध्वी की महानता का कारण गुरुत्वाकपेण रहै किन्तु गुरुत्वाकषण का कारण 
सोम (विकिरण) है) सोम के उत्तम प्रकार ते निहित होने के कारण समस्त लोक 
नक्षत्र गण आकाशम सन्तुलन मे स्थित टँ । समग्र गुरुत्वाकषंण (पर्णण८ाऽ2 


87४५1210} का कारण सोम ह । ऋवेद ६।२।५ मे भी यही वात स्पष्ट की 
गड है । 


सोम विकिरण विश्व व्यापक प्रवाह है-ऋ ग्वेद ६।१।६ मन्त्र में वताया 
गया है कि सोम विकिरण का विस्तार स्थायी है । सूर्थादि प्रज्ज्वलित लोक निरंतर 
सोम (विकिरण) की पूति करते रहते हैँ जिशसे ऊर्जा का स्थायी विस्तृत कोष 
संरक्षित रहता दै । इसी प्रकार मंत्र ६.३. एवं ६.२२.४ भी ध्यतन्य हैँ । 


वदिक वाङ्मय मे सोम की व्थुत्पत्ति सम्बन्धी वचनं--आदिसृष्टि काल 
मे सोम अग्निमय मंडलाकार वायुरूपी पिण्ड था । उस समयं नित्य प्रकृति आठ 
वसुं सहित वतमान यी । मत्स्य पुराग का विवरण वज्ञानिकं कास्मालजी के 
मन्नरशः अनृल्प हे । उषा सृष्टि काय का वँदिक प्रतीक है । एेतरेय ब्राह्मण (१।४।६) 
मे कटा गया दै--“चावापृथिव्योर्वा एष गर्भो यत्‌ सोमो राजा" । शतपथ ब्राह्मण 
(३।२।४) के अनु्ार “दिवि वै सोमो आसीत्‌”-सोम आकाश में अवस्थित है । एेतरेय 





# अपो ध्रवष्च सोमश्च धरश्चवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च 
वक्षवोऽष्टो कौतिताः (हलायुधकोशः) 
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ब्राह्मण (१।३।२) में तं सं० (६-१-६-१) उल्लेख करते हए सायण ने 
अपने भाष्यमे कटा दै कि मोम द-नोक्वर्ती द्रव्यदै जो ईश्वरीय ज्ञान क्रिया बल 
रूप गायत्री शक्ति कं दवारा लाया गया टं । 

सोम मूल शक्ति का अंश-आपः मूल तत्व की क्रियागील अवस्था दै । 
ेतरेय ब्राहमण में सूत्र (१।२।१) आता है सौम्या ह्यापः' । आपः सोम ने संववित 
ठै । इससे यह प्रकट होता है कि सोम मून शक्ति से संबंधित प्रकृति की अवस्था 
विशेष दै । इती सूत्र के भाव्यमें सायणने सोम का लक्षण दर्शाया हं-(सोमस्यामृत- 
किरणत्वात्‌) कि सोम अमृत किरण ल्प दै । अस्तु, सोम मूल शक्तिं का विकिरण 
(रंडयिशन) अंश है । ऋ ग्वेद ६।१०७।११ के अनुसार सोम विकिरण एवं द्रथा 
(कण प्रतिकण) के वीच प्रतिस्पर्धा मे सफल हो सोम ने वचस्व स्थापित किया । 
कण प्रतिकण के धपंण ते विद्युतरदित उदासीन अर्धात्‌ शुद्ध तत्व साम उद्भूत 


हृजा । 


तोम का आदिक्ाल मे जन्म--सोम विक्रिरण ने सुं को उत्पन्न क्रिया, 
यह तथ्य ६।२३।२ में कहागया दै 
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अन्‌ प्रत्नास' आयवः पदं नवभ्यो अक्रमुः । दचे जनन्त सर्य म्‌ ॥ 


प्राचीनकाल मे सोम आदि सृष्टि मे जन्मा था जिसे (कार्मिक) आदि 
तविकिरण कहते हैँ । नवीन क्रमसे सोम सूयते प्रकाश के हप मं उद्‌श्रुत हा । 


विकिरण आकाशस्य लोकों से उद्भुत होती है-ऋग्बेद ५।६८।८ में 
कंटा गथादहै कि सोम शक्ति का निवासत आकाश में दै । सोम विकिरण गुप्त 
रहस्यमय रूप से सवत्र व्याप्त है, यह्‌ तथ्य विज्ञान को आज विदित हआ दहै। सोम 
आकाशीय पिण्डों की पृष्ठभूमि में फला व्यापक विकिरण है । 


आदिकाल में सोम (विकिरण) मूल कणो से अधिक प्रभावी था- 
सोम मूलतत्वों का अग्रग।मी परिणाम है । इस विषय पर ऋग्वेद ८.३७.४ मे प्रकाश 


डाला गया है । 


प्रकृति केदो रूप द्रव्य (मैटर) एवं विकिरण (रेडियिशन) दँ । आदिकाल में 
विकिरण का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक होता है । यह्‌ स्थिति महाअग्नि काण्ड 
(विग वंग) के समय होती है । मन्तर का कथ्य आधुनिक वज्ञानिक परिकल्पना के 
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अनुरूप है । प्रकृति की तीन मून शक्तियाँ हैँ मित्र, वरुण (मैटर, एन्टीमैटर) एव 
अर्यमा (रंडियेशन) । 


मत्रोंसे विदितदहोतादहैकि सोम त्रिवर्गीं मूलतत्व का अंश अर्यमा है। 
सृष्टि रचना में नियोजित होने पर इसका नाम सोमो जाता दहै । यह आधुनिक 
वेज्ञानिक ज्ञान दै कि अ।दिकाय में (विग वग के समय) विकिरण (सोम) की मात्रा 
द्रव्य भाग (मैटर) ते अधिक थी । 


आदि सृष्टि कालमेसोम का योगंदान--प्रकृति अपने आपको दौ रूपों 
मे व्यक्त करती दै । प्रकृति का द्रव्य भाग (मैटर) भित्र वरुणमें निहित है, अयमा 
प्रकृति का विकिरण भाग दहै । सृष्टि में नियोजित होने के उपरान्त विकिरण की संज्ञा 
सोम है । आदिकाल मे प्रारंभिक क्रियाओंमेंसोम का क्या योगदान दै इम विषय 
पर ऋ. १०.१०८.२ मे प्रकाशं डाला गयादै। ऋचामे कटा गयादहै किं प्रकृति का 
द्रव्य भाग वरण. मित्र, (पाटिकिल, एन्टीपाटिकिल) क्रियाहीन ये । विक्रिरण सोम 
ने इन्हें क्रियाशील कतिया । जादिकाल मं द्रव्य भाग पर्‌ सौम (विकिरण) का 
वचंस्व धा । 


उपयुक्त समय पर मूल तत्व पकाये गये- ऋग्वेद ई।६५,६ के अनुसार 
ञआदिकाल में सोम कण (फोटोन पा्टिकिल्स) मूल तत्वों के साथ पकराये गये । उस 
उच्चतापमान पर विकिरण प्रखर तेज से कायरत हई । आदिकाल में मैटर व 
विकिरण का मंथन हुआ । इस सम्बन्ध मे ऋग्वेद ‡।१०।५ एवं ई६।२०।६ भी 
ध्यातव्य हैँ । 


इनके अनुसार आदिकाय में सूर्यो के समान प्रज्ज्वलित सहसरं कणो का समग्र 
पिण्ड उत्पन्न होता दै तव मूल कणो का विस्तार होता है। सोम आदिकाल में अति 
दुस्तर रूप धारण कर कणो, प्रतिकणों की सेना पर कायंरतत हआ । उस समय कणो 
(मैटर, एन्टीमैटर) एवं विक्तिरणमे मंथन हृजा तथा अत्यन्त उच्चताप निमित 
हुआ । 


इप्त प्रकार सोम के विषय में निम्नलिखित तथ्य प्रस्थापित हृए- 


सोम दो प्रकार का है 1 आदिकाल में दु-सोकं के परे उत्पन्न हुआ सोम 
आधुनिक विज्ञान का काँस्मिकं विकिरण है, यह लोकों को पार करके प्रवाहित हो 
रहा है, इसका निवास रहस्यमय दै । यह लोको, नक्षत्रों, ग्रहो के सन्तुलन में आधारः 
भूत तत्व है जो उन उन लोकों को दीर्घा में नियंत्रित करता दै । आदिफाल में इस 
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विकिरण का द्रव्य भाग पर वचंस्व था । आदिकालमें जां रूपक भाषा में इन्द्रद्वारा 
सामपान किया जाना कहा गया ह वह्‌ वास्तव मं ईष्वर द्वारा विकिरण का एकत्री- 
करण है, जिसके वचंस्व से महाअग्निकाण्डदटोता दे 


दूसरे प्रकार का सोम सूर्यादि प्रज्ज्वलित लोकों से निरन्तर उद्भूत होता 
रहता है 1 इस प्रकार ऋण्वेदिक सोम एवं आधुनिक विज्ञान के व्रिक्रिरण में 
जद्भुत साम्य दशंनीय दै । 
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वे याक्रणों तथा साहित्य्ास्नियों द्वारा 
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शञ्द तन्व की दाशनिकछ =्याख्यां 


डा० हरिराम मिश्र 
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शब्द एवं भयं के स्वरूप का निर्धारण व्याकरण शास्त्र का मूख्य प्रतिपाद्य 
दै । इनके सृक्ष्मतत््वों का दाशनिक स्वरूप वेद, ब्राह्मण एवं उपनिपद्‌ ग्रन्थो मे स्पष्ट 
किया गया है । शब्द ब्रह्म है तथा समस्त संसार-प्रपञ्च की इस शब्द-त्रह्य ते उत्पत्ति 
होती है ।१ वैयाकरणो ने वेदो मे प्रतिपादित शब्द-ब्रह्म विषयक इस धारणा को ओर 
अधिक स्पष्ट किया है इन्होने समस्त दाशंनिकवादों को विवेचित करते हए उस 
परम तत्व को जगत्‌ का भूल कारण तथा नित्य, सवंग्यापक एवं स्वतीत माना हे । 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए शब्दस्वरूपावबोधक व्याकरण को परम उपाय मानने वाले 
भत्रहरि शब्दतत्तत को अनादि, अनन्त तथा अक्षर मानते दं । इन्होने इसी शब्दत त्व 
से अथंरूप मे समस्त जगत्‌ का विवतं स्वीकार किया है ।२. 





१. ऋगवेद, १०. १२५. ७, ऊ, स्वाध्याय मण्डल ,सतारा । 


२. भत्रंहरि, वाक्यपदीयम्‌ ११, सम्पुणनिन्द संस्छृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
१६७६. 


२८२ डा° हरिराम मिश्च 


भतृहरि द्वारा शव्दतत्त्व के इस स्वरूप के व्याख्यान का जाधार विवरणकार 
कात्यायम का “सिद्धे शब्दार्थपम्बन्धे'" वातिक, वाजप्यायन का “जातिशक््तिवाद, 
व्याडि का 'द्रव्यशक्तिवाद' तथा महाभाष्यकार पतंजलि का एत्द्विपयक अत्यन्त 
महत्वपणं विवेचन दै । 


शब्द को नित्य मान लेने पर भी व्याकरण की आवश्यकता को प्रतिपादित 
करते समय पतंजलि ने व्याडि का नाम लिया । इन्होंने लिखादहैकि व्याडि ने अपने 
संग्रह ग्रन्थ में शब्द की नित्यता या अनित्यता के विषयमे विस्तार्‌ के साथ विचार 
किया है 1 दोनों पलों मे उन्टोने दोषो तथा प्रयोजनों का उपपादन कर निष्कपं रूप 
मे शब्द को नित्य तथा अनित्य माना दै । संश्रहग्रन्थ अनुपनन्च दै, अतः अन्य 
आचार्योनेव्याड़िकाजो मत मानादहै उसी को प्रमाण मानना पडता । भाष्यकार 
के अनुमार उन्हें शब्द का नित्यप्व एवं अनित्यत्व दोनों अभिप्रेत भा। सम्भव दहै 
पारमार्थिक दृष्टि ते उन्होने शब्द को नित्य माना हो तथा व्यावहारिक .दृष्टि से 
अनित्य । व्याडि का व्यक्तिणक्तिताद या द्रव्याभिघ्रानवाद प्रसिद्ध दहै । आचायं 
भतहरि ने इनको प्रमाण मानकर द्रव्य के पारमाथिक स्वरूपको स्पष्ट करते हए उसे 
नित्य माना है । दाशंनिकों द्वारा व्याख्यात आत्मा, वस्तु, स्वभाव तथा शरीर तत्त्व 
द्रव्य के पर्याय ह तथा यह द्रव्य नित्य हैः । भाष्यकार पतंजलि विचचार करते हए 
““तिद्धे शब्दाथंसम्बन्धे"" वातिक की व्याख्या में द्रव्य को नित्य तथा आकृति मं 
परिवतन करते है“ । द्रव्य का व्यावहारिक रूप भी आचार्यो को मान्य है । जतः 
व््राडिदशंन के अनुसार समस्त शब्द द्रव्य के अभिघायक है । दसी प्रकार नाचार्य 
वाजप्यायन के ““जातिशक्तिवाद' कौ समालोचना मं म्रंहरिने प्रतिपादित किया दै 
कि परमायंतः जाति एक हे, सत्‌ टु तथा महासत्तारूप यह्‌ जाति परन्रह्यस्वरूप दै । 
इस नित्य जातिमें भेद का आराप किया जाता द, वस्तुतः वह्‌ एकी है । गोत्वादि 
जातिया महाभत्ता से भिन्न नहींदै, तद्रूपदही दहै उसी महासत्ता मं डित्थादि शब्द 
वाचकत्वेन व्यवस्थित टँ ।९ समस्त प्रातिपदिक तथा वातुं इसी मटहासत्ता का 
अभिवान करते हं । यह महात्ता नित्यं तथा महास्वरूपा है । “^त्व'' “तल्‌” आदि 


३. पतंजलि, महाभाष्य पस्मणा० प्रृ° ३७, निणंय सागर प्रेस वम्बई, १६५१ । 
४ वाक्यपदीय, द्रव्यस्षमुदहेश प्र ४१, 


५. महाभाष्य पस्पशा०, परऽ ४३. 


६. वाक्यपदीयम्‌ जातिपमुदेश परऽ ४१, 


शब्द तत्व की दा्णनिक व्याड्या २८३ 


प्रत्यय इसी का अभिवान करते टँ ।= इस प्रकार इन आचार्या की दृष्टि केन्द्राभिमूखी 
धी, विवेच्य सवका एक टी परमतत्व टह, केव दृष्ट्िका भेददै। 


मटपि पतंजलि परमतत्व णबव्दव्रह्य की गम्भीर व्याख्या कर्‌ यह प्रतिपादित 
करते टँ कि वः परमतत्त्व सवत्र व्याप्तदैजो कृ दिखायी पड़ रहा है वह सव 
उसीकैकारणदहै। 


चत्वारि श्यटूगा त्रयो अस्य्‌ पादा 

ढे शीर्षे स॒प्त हस्तासो अस्य । 

त्रिधा वृद्धो वृषभो रोरवीति 

महो दुवो मर्त्यो आ विवेण ।। ऋ० ४।५०८।३ 


ऋग्वेद के इस मन्त्र की व्याख्या दाशंनिक आचार्यो ने अपने अपने दशंन एवं 
गाखाओ के आघार पर प्रस्तुत की दहै । निरुक्तकार यास्क ने मन्त्रम आये हुण 
“'महादेव”” को यज्ञ-पुरुष कटकर उसकी वेदिक व्याख्या प्रस्तुत कीदै।= वयाकरण 
आचार्यं इसी मन्त्र की शाव्दिक व्याख्या कर अपने सिद्धान्त को दृढता प्रदान करते 
है । व्याख्येय सवका वही एक परम तत्व दै । मटूपि पततजि इन मन्व की व्याख्या 
मे मानते है कि उस महान्‌ देव णब्दद्रह्य के नाम, आब्यात, उपसगे, निपात रूप चार 
संगे दै, भूत, भविष्यत्‌, वतमान कान रूप तीन पररह, दो शिर रै, अथं गन्दन्रहमा के 
नित्य तथा अनित्य दो स्वरूप है, प्रथमा, द्वितीया आदि सात विभक्तियां सात हाथ 
है । वह शब्दत्रह्म हृदय, कण्ठ तथा सिर तीन स्थानोंसे वेवा हुआ दै । अथंततत्व का 
वषंण करने के कारण इसे वृपभ कटा जाता है। इसे ही घ्वनि की सत्तादै, 
यह महादेव णब्दतत्त्व ही है तथा सभी मनुष्णों मे समाविष्ट है ।° भव्रटरिनेभी 
इस महादेव की शब्दरूपता का स्पष्ट प्रतिपादन क्रिया टै । इनकी मान्यता है कि 
प्रयोक्ता के शरीर मे अन्तः अवास्थत आत्मस्थानीय शब्दतत्त्वं को कामों की वृष्टि 
करने के कारण परब्रह्म स्वरूप कटा गया ह । मुमु लोग इपर परब्रह्मरूप शब्दतत्त्व 
की इच्छा करते है, क्योकि परतब्रह्म से तादात्म्य स्थापित होना ही परम 
पुरुपाथं दै । 





७. वही, पृष्ठ ४१। 
८. यास्क, निरुक्त प° ०७३-७४, क्ष मराज श्रीकृष्णदास, वम्बई । 


६. महाभाष्य पस्पशा० पृऽ २४ 


२८४ डा° हरिराम मिश्र 


पतंजलिं दारा की गयी शब्दत्रह्म कौ व्याख्या अत्यन्त महत्वपूणं दहै । इस 
व्याख्या मे इन्टोने शब्द के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके नित्य तथा अनित्य 
दोनों रूपो की कलत्पनाफीदहै। महर्षि पतंजलि के अभिप्राय को वाक्यपदीय की 
स्वोपन्ञवृत्ति मे इस प्रकार स्पष्ट किया गथा दै--णब्दतत्व केदः रूप है-निष्य तथा 
अनित्य । स्थान, कारण आदि के द्वारा अविवृत्त नित्य दै तथा स्थान कारण आदि 
के ढारा विवृत्त शब्द अनित्य टै । अनित्य शब्द वेखरीरूप है, व्यावहारिक दै, इसमे 
सम्पूणं लोकव्यवहार प्रवृत्त होता दै । यह्‌ परावाणीरूप पुरुप के प्रतिविम्ब अर्थात्‌ 
सादृश्य को गृहीत करता दहै तथा समस्त व्यवहार का निमित्त कारण दहै । नित्य शब्द 
तो समस्त साध्यसाधनव्यवहार तथा पदपदाथं भेदव्यवहार का उपादान कारणे । 
यह क्रमरहित, सभी प्राणियों के अन्तःकरण में आत्मरूप मे सन्निविष्ट विकृतियो का 
प्रभवस्थान, कमेजन्य पुण्यपापरूपी वासनाओं का आश्रय तथा सुख-दुःख का अचिष्ठान 
टै । यद्यपि यह सर्वेश्वर होने के कारण अवाधित शक्ति वाला है तथापि घटादिनिरुदध 
प्रदीपप्रकागकी तरह भोगके लिएशरीर धारण कर सुदुःख आदि का अनुभव 
करता है । यह समस्त विकारोंकी उपादान रूप प्रकृति दै । जित प्रकारं स्वप्नावस्था 
मे समस्त भावों का विलय तथा जाग्रदवस्था मे उदय दहो जाता दै उसी प्रकार प्रलय 


१ 





मे उसी परावामग्रूप पुरुणमें सभी भावों का विलय हौ जाता दैतथा सुष्टि के आदि 
मे उसी से समस्त भावों का जन्म टोता दै, अतः यह्‌ शव्दतत्त्व पवेप्रवोच रूप से तथा 
गो गवय आदि सर्वप्रभेदरूप से स्वप्नप्रवोधानुकारी दै । सुष्टि के नादिमे इसी 
शव्दतत्त्व ते जगत्‌ की प्रवृत्ति टोती दै तया प्रलय में इशी मं जगत्‌ कौ निवृत्ति होती 
दै, अददः प्रवृत्ति एवं निवृत्ति से यह मेघ के समानि प्रनवशक्तियुक्त एवं दावाग्नि कै 
समान उच्छेदणक्तियुक्त टै । इप प्रकार यह्‌ महान्‌ शब्द-वृषभ सर्वेश्वर तथा सर्वेशक्ति- 
सम्पन्न दै 1 वाकूतत्त्व के ज्ञान रो युक्त वयाकरण अहटूकाराध्ित सम्पूणं संशयरूप 
तथा वातनाकूप ग्रन्थियों को तोड़कर, भेद का नित्तान्त परित्याग कर इस शब्दत्रह्यमें 
संसृष्ट हो जाता दै अर्थात्‌ ब्रह्म का साक्षात्कार करता दहै ।1° 


भर्तृहरि समस्त अर्थतत्त्व को शब्दतत्व का विवतं मानते दै । सम्पुणं विकारं 
की प्रलयावस्था में वर्ण, मात्रा, पद जादि आनुपूर्वीरटहित अतएव संवतंरूप तथा पदार्थो 
मे परस्पर भेदावधारण न होने मे अव्याकृत शब्दाख्यं ब्रह्मते जगदादि सभी 


विकार उदभ्ूत होते टै ।११ इसी मान्यता को स्पष्ट करते हुए स्वोपज्ञवत्ति में 
हरिवृषभ ने-- 





१०. वाक्यपदीयम्‌, स्वोपज्ञवृत्ति १।१३०, 
११. वही, १।१ 


, ्गितिं 





णञ्द तत्व की दाशंनिके व्याख्या २८५ 


त्रम दं गब्दनिमणिं गब्दगक्िनिवन्धरनम । 
विवृत्तं णब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ।1**१२ 


किती अभियुक्त की इस युक्तिको उद्धत त्रिया दै । इसका अभिप्राय यहद 
कि सम्पूरणं ब्रह्माण्ड णब्दतन्व का ही परिणाम दै, णव्दतत््व ही णब्द-शक्तिके रूपमे 
सृष्टि को निवद्ध तथा सम्बद्ध करिए हृ है । यह जगत्‌ णब्दतत््व के तसतदर्थानुक्‌म 
शक्ति से परिच्छिनन अंशो से विवतरूप में उत्पन्न हआ दै तथा प्रदयावस्था में य 
जगत्‌ अपने उपादान कारण रूप णब्दमात्राओों मलीनटो जातादै । इसी अभिप्राय 
के प्रतिपादक एक दूसरे निम्नलिखित वचन को भी प्रमाण के रूप में स्वोपनज्ञवृत्तिमें 
उद्धत किया गया दै--““नित्याण्वानित्याङ्च मात्रायोनयः, यागु रूपि चारूपि च सुक्ष्म 
च स्थृलं चेदं भुवनं विपक्तम्‌ 1१३ इसका अथं दै-नित्य ओर अनित्य समस्त अ्थंततत्वं 
शब्द की मात्राजों अर्थात्‌ सृक्ष्मगक्तियों से उत्पन्न ठू दै । इसमें प्रथ्वी जलतेजकूप 
साकार, वायूवाकाणरूप निराकार तथा मृक्ष्म-स्थल-ममस्त विश्व अभिन्न क्ण? से 
सम्ब्रद्ध है । 
भतृंटेरि शब्द की मवंशक्तिमत्ता को स्वीकार करते हुए मानते हँ कि शब्दों मं 
संधार को एक सूत्रम वांधने की शक्ति विद्यमान टै सभी वस्तुओं का ज्ञापन होने मे 
शव्दतत्त्व नेत्रस्वरूप दै, वुद्धि का विषय होता हभ शब्द ही वाच्यवाचक क्प स भिन्न 
प्रतीन टोता है ।१४ इन्टोने नमस्त लोक व्यवहार को गन्द के दही आधीन माना 
है ।१५संसारमें ेसा कोई जान नहीं है जो शब्दानुगभके विना भी सम्भव 
हो 1 सम्पूणं ज्ञान शब्द से नित्य संसृष्टकूपमें प्रतीत होता दै। १९ भृंह॒रि ने यह्‌ 
प्री माना है कि शब्दतत्त्व से ही सम्पूणं आन्वीक्षकी त्रयी, वार्ता आदि विद्याएे, सभी 
शित्पणास्त्र तथा गीत, वाद्य, तनत्य अदि सभी कलाएं सम्बद्ध दँ । ज्ञान की वाग्रपता 
के करण ही शब्दशक्ति दवारा अभिव्यक्तं समस्त वस्तुभों का विवेचन भौर विभ।जन 


किया जाता है ।१७ 





१२. वही, पृ १० 
१३. वही, पृऽ २६ 
१४. वाक्यपदीयम्‌ १।११८ 
१५. वही, १।१२० 
१६. वही, १।१२३ 
१७. वही, १।१२५ 


२८६ डा० टरिराम मिश्र 


वैभाकरणों की ही तरह बादित्यणास्त्रियों ने भी णब्दैतत्व के इम पारमार्थिकः 
स्वरूप की द्पाख्या प्रस्तुत की ह । नाटुयतत्तव के मर्मज्ञ आचारं भरत शब्दतच्व के 
्ग स्वरूप से पूर्णतः परिचित भे । उनकी धारणादहेकिवाणी ही सवका कारणदहै, 
वाणीस परे कृ भी नटीं है । वाचिक अभिनय की व्याख्य, मे नाट्‌ यशास्त्र मे आचार्यं 
मरत अपने मन्तव्य को स्पष्ट करत हुए निखते हया विद्यमान सभी शास्त्र वाणी 
से ओत प्रोत ह, वाङ्मयं तथा बाणी पर ही आधित । इसलिए वाणी मे परे 
कृ भी नहीं है, वाकूतत्त्व ही सवका कारण टै 11 आचायं नरत का शब्द की 
व्यापकता का प्रतिपादक यह विचार वेधाकरणों की णब्दविपयक व्याख्या ते पूर्णतः 
सङ्गत है । अभिनतरगप्त ने नाट्यशास्त्र वेः इस अंण के अभिप्राय को अभिव्यक्त करते 
हए प्रतिपादित किथादहै कि भरत की मान्यता का आघार “वागेव विश्वा भुवनानि 
जज्ञ” यह्‌ श्रूति है । इसका शधं दै---वाक्तत्वम ही सम्पृणं जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है 
तथा भर्तरि आदि वंथाकरण आचार्यो ने प्रमाणोपन्यासपुरस्मर जगत्‌ के 
शब्दविवर्तादिरूपत्व का जो व्याद्यान कियाद उनका यहां भी अनुसरण कर्‌ लेना 
चादहिए ।१९ 


भत्रटरि स प्राचीन वेधाकरण आचार्योने भी गनब्दततव की व्यापकता, विश्व- 
रूपता आददे का जो बहुशः विवेचन किया दहै वही विवेचनं यद्यपि भरहर कै चिये 
ञावार तथ। प्रमाण है किन्तु अधिकांण भन्रूुहरि का ही सारित्वशास्तियों ने 
प्रमाणकेषू्प मे तथा उद्धरणादि प्रस्तुत कर उल्लेख कियाद । इसका करण 
सम्भःःतः भर्तृहरि का व्यवस्थित तथा स्पष्ट चिवेचन टह। भ््रटृरि कै विचार 
से प्रभावित अभिनवगुप्त मरत द्वाद प्रतिपादित वाक्तत्तव की व्यापकता को 
ओौर अधिक स्पष्ट करते दृण लिखते है कि भगवती भारती चारों पुरुषार्थो 
मे चतुथं मोक्षरूप यृर्षाथं के लिए उपाय दट। यह परमपुरुषं मोक्षस्वरूप 
दै तथा विश्व का कारण है, वाणी हीः सम्पूणं तत्त्वों की अव्रभापिका तथा रामस्त 
व्यवहार की निर्वाहिका है । अवभासना अर्थात्‌ तत्वों का प्रत्यायन ही परमार्थतः 
निर्वाण है ।२ अभिनवगुप्त के इस विवेचन में भतूंह॒रि का स्पष्ट प्रभाव है] भर्तरि 
ने शव्दतत्त्व की विश्वकारणता, सर्वंव्यवहार-निवहिकता आदि का जो विस्तृत 
व्याख्यान किया टै उसी को अभिनवगुप्त ने जाधार वनाया । 


१८. भरत नाट्यशास्त्र १४।३, गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज, वड़ौदा, १६३४ । 
१६. नाट्यशास्त्र, अभिनवभारती, १४५।३ 


२०. वही, १४।३ 


णन्द तत्वे की दाणंनिक व्याख्या २८७ 


भतरंटरि शव्दतत्त्व को प्रकाणों का भी प्रकाशक मानते द तथा प्रतिपादित 
करते हैँ कि यदि ज्ञान मे नित्यसन्निद्ित गब्दगक्तिन न्हेतो कसी भी वस्तु का 
बोध सम्भव नहींदै, उस अवरधाम जान की स्थिति चतन्यरटित आत्मा या निस्तेज 
अग्नि के समान होगी ।२१ गब्द की प्रकाशस्वरूपता से 4म्बद्ध भ््रटूरि के इन विचारों 
का स्पष्ट प्रभाव दण्डी पर परिलक्षित हाता दहै । काव्यादर्श मे णव्दये ही जोकन्यव- 
हार की सिद्धि को प्रतिपादित करते दहृए कटा गयादहै कि यद्वि णब्दस्वरूप ज्योति सारे 
संसारम प्रदीप्तन दो तो यह त्रिभुवन अन्धकारमय ही जाय, शब्दके प्रकाश चे हीं 
सम्पूणं लोक आलोकित होता है ।२२ भत्रुहरि के सदृण ही दण्डी भी समस्त लोक- 
व्यवहार को णब्दकेही जाव्रीन मानते द । शिष्टो द्वारा अनुणा्ित वाणी की 
सहायता ही लोकव्यवहार प्रवत्त होता दै) इन्टोने साधु तथा अयाघ्लु समस्त 
शब्दों को वाचक मानादौ ।२३ 





२१. वाक्यपदीयम्‌ १।१२४. 
२२. दण्डी, काव्यादशं १।४ मेहरचद लक्ष्मण दास, दिल्लो १६७३ 
२३. वही, १।३ 





प्रहसनकारः बोधायनः 
डं उमेशदत्त भटः 
इलाहाबाद 
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8०१६१273, ६1€ ५1! 9 5/0424°्ववका ४८47. 


१-बोधायनस्य कालनिणंयः 


बाह्यसाक्ष्यम्‌- 


१--भगवदञ्जुकीयमित्यस्य प्रथमत उल्लेखः पल्लवनरेशस्य महेन्द्र विक्रमवर्मणः 
ममन्द रशिललिवे रित्रष्टीयसप्तमशतकप्रारम्भे (६१०) संहश्यते । 


२--अस्य प्रहसनस्य अप्रकाशितायां व्याख्यायां मद्रासनगरस्थितायां भरत- 
वाक्यस्य पद्यद्वयमधोऽङ्कितं समूत्लिखितमस्ति- 


शिवमस्तु सवजगतां परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोवाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ 
बोधायनकबिरघितं बोधायतनं विमुक्तशास्त्राणाम्‌ । 
प्रहसनरत्नं प्रत्नं भवतु मुदे भगवदज्जुकोयम्‌ वः ॥ 





१. एम. कृष्णमाचारियर-हिस्टी आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर १६३७ 
अनुच्छेद-५८४ 

२. भगवदज्जुकीयं प्रहसनम्‌-सम्पा०-पौ ° अनुजन अचन-१६२१५-प० ५०-५१, 

३, तथव -पृ०-६७ 
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२८० डां° उमेशदत्तभद्टः 


अत्र दत्तावधानः धीधनः शिवमस्तु इति पद्यं नागानन्दनाटकस्य भरतवाक्यूपेण 
प्रथमतः प्यति 1 


३-- नाटक.लक्षणरत्नकोषे प्रहसनस्य रवरूपनिणंयावसरे सागरनन्दी (सित्रष्टीय- 
एकादशशतान्दभवः) प्रहसनमिदं संकोणप्रहसनरूपमि.यकथयत्‌ -- 


""तदृद्विविधं शुद्धं संकीर्णं च । आद्यं परिव्राट्‌ तापसद्विजेरन्येरपि हास्य- 
कुशलेरारन्धम्‌ । संकोणं वेश्याविटनपसकादिभुषितं प्रथमं शशिविलासादि द्वितीयं 
भगवदञ्ज्कादि'* ।* 


--सुकूभारकविः ( खिष्टीयद्वादशशतान्दभवः )£ रघुवी रचरिते वोधायनस्य 
श्रेष्ठां सूवितिं प्रशंसयति-- 
° येर्बोधायनसूक्तिपुष्पकलिकाः कर्णावतंसीकृताः'५ 
५--प्रषङ्गेऽस्मिन्‌ शिगभूपालः (चिष्टीयचतुर्दशशतान्दभवः) भगवदज्जुक्तीयम्‌ 
प्रहसनमधिङ्कत्य एवमुल्लिखति-- 
“"शुद्धं कीर्णं वेकृतं च तच्च प्रहसनं त्रिधा ॥ 
शद्धं श्रोच्रियशोभादेर्वेषभाषादिसंयुतम्‌ । 
चट चेटीजनव्याप्तं तस्य लक्ष्यं निरूप्यताम्‌ ॥ 
आनन्दकोशप्रमुखं तथा भगवदज्जुकम्‌ । 


अन्तः साक्ष्म्‌- 


उत्र न॒ ताहशमन्तःसाक्ष्यमुपलभ्यते यदाधारतया परिगृह्य अस्य प्रहसनस्य 
निर्मातुः बोधायनस्य कालनिर्णयः शक्यक्रियः स्यात्‌ । डा° एम० विटरनिट्‌जमहोदयः 
"नारकप्रकरणोद्भवासु* वारेहामृगडिमसमवकारव्यायोगभाणसंलापकवीथ्युत्स॒ष्टिकाङ्केषु 





४. श्रीहृषप्रणीतं नागानन्दम्‌ -सं हरिवंश लाल लूथङ़ा-१६५८ ई०, अंक-५ श्लोक- 
४१, 

नाटकलक्षणरत्नकोष-सागरनन्दी 

हिस्टी आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, ५८४ 

“भगवदज्जुकम्‌-१८६७८६ ई० १०-५ 

. नाटकपरिभाषा-शगभूपाल-प° २३-२४, सं ° कलि कुमार दत्ता-१८६७ ई० 

, भगवदज्जुकोयम्‌-पृ०-४-५ 
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एतत कापा १ 





प्रहुसनकारः वोधायनः २४१ 


दशजातिप्‌" प्रयुक्ते वारसंलापकपदे वीक्ष्य बोधायनं प्राचीनतमकाने प्रतिष्ठापयति । 
अयं हि ब्र्मसूव्रकृतः प्रहसनकृतस्च वोधायनयोरैकयं प्रतिप।दयति१० । परमत्र युक्तिर्नैव 
दश्यते । कृति वीक्ष्येतद्‌वक्तं शक्यते यदस्य प्रहसनस्य तदानीं निरमणिमभत्‌ यदा बौद्धधर्मस्य 
पराभवः भ।रते प्रारभत । समाजे तन््रमन्व्रयोः भ्रभावः शेवधर्मस्य प्रचारः क्रमशः 
प्रवद्धंमान आसीत्‌ । 


पर्वापरनिर्धारणम्‌- 


अस्य प्रहसनस्य रचयितुः पूर्वपिरस्मयनिधारणावसरे बाह्यसाक््यं यथ। पर्याप्त 
मूपकरोति तथेव अन्तःसाक्ष्यं मूकतां भजते । भ्रागेवाभिटहितं महेन्द्र विक्रमवर्मणः 
पल्लवनरेशस्य ममन्दूरशिलालेकलेऽस्य प्राथम्येन समूल्ले इति । अनन्तरं नागानन्द- 
नाटके भगवदज्जुकोयमिति प्रहसनस्य भरतवाक्यस्य समुद्धरण स्फुटं त्मात्‌ बोधाथनस्य 
प्राचीनतां व्यनवित । 


डा° वीरवबाला शर्मा प्रतिपादयति मत्तविलासतः भगवदज्जुकीधं ११ प्राचीनतर- 
मित्युभयत्र चित्रितया सामा जिकदशया कोऽपि परिज्ञातुं प्रभवति । 


डं रामजी उपाध्यायः महाकविशूद्रकविरचितस्य मृच्छकरिकप्रकरणस्य 
प्रभावमस्मिन्‌ प्रहसने पञ्चधा निरूपयति१२ यत्‌ खलु युक्तिपूर्णं प्रतिभाति । 


बौडधधर्मपराभवस्येतिहासः मन्वरयानवच्ेयानाभिधोपशावयोः प्रादुभविन सहं 
प्रारभते । रित्रष्टोयपचशतकात्‌ दशमं शतक यावत्‌ बौद्धधर्मस्य कते सनातनधर्मस्य च 
कृते उपयुक्तः कालः नासीत्‌ । सहजयानशाखा बौद्धधमं गरतं न्यक्षिपत्‌ । 


बौ द्धदशंनस्य योगा चारसंप्रदायः तत्त्वज्ञानपेक्षया ध्मचिरणेऽधिकां सुचिमात्मीयां 
प्रादशंयत्‌ । अस्मिन सम्प्रदाये तदानीं तनत्त्रमन्त्रयोः धर्मकर्मणोः योग विज्ञानयोश्चाधिपत्य- 
मासीत्‌१३ । प्रकृतप्रह ने वैद्येन कृतस्य सपंदंशे मन्तरतन्तरभ्रयोगस्य १४ महत्वं स्पष्टी- 
भवति । तस्मात्‌ तदूयुगस्य प्रभावोऽस्थां कृतौ स्फुटं परिलक्ष्यत एव । 





१०. तथेव, भ्रीफेस 

११. संस्कृत मे एकांकी रूपक, डा० व।रवालाशर्मां १४४ 

१२. डा० रामजी उपाघ्याय-मध्यकालीन संस्कृत नाटक, अ०-१२ 
१२३. संस्कृत साहित्य का इतिहास-वाचस्पति गेरोना, प° ४०१-४०२ 
१४. भगवदज्जुकोयम्‌-प -८३-८५ 


२९२ डां° उमेशदत्तभद्रः 


मृच्छकटिकमिति प्रकरणस्य रचयितुः महाकवेः शूद्रकस्य समयः रित्रष्टीय- 
पचणशतकः: विदुपां स्वीङतोऽस्ति 11“ तत्‌ प्रकरणस्य पात्राणां कथानक्रानाञ्च प्रभावोऽत्र १९ 
प्रहसने संदण्यते । तस्मात्‌ तत्परवत्तिना प्रहसनकृता वोधायनेन भवितव्यम्‌ । अथ 
चोक्तशिलालेखे प्रहसनस्यास्य समुल्लेख: मत्तव्रिलासप्रहसनतः पूवंवत्तित्वमस्य स्पष्टयति । 
तस्मात्‌ रित्रष्टीयषष्ठगतकस्योत्तराद्धः प्रहसनकृत. बोधायनस्य कालः निर्णेतं शक्यः । 
यतो हि पल्लवनरेशः सिव्रष्टीयसप्तमशतकस्य प्रथमचरणस्थितः आसीत्‌१७ । 


डा० डे महाशयस्यानुमतं१> किञ्चिद्‌ भिन्नमेव वतते ! यतो हि अयं लटकमेलक 
प्रहसनात्‌ रिव्रष्टीयद्वादशशताब्दतोऽस्य भगवदज्जंकीयस्य प्रहसनस्य रचनां स्वीकरोति । 


डा° वाचस्पतिगैरोला भगवदज्जुकीयमिति प्रहसनस्य रचनां रित्रष्टीयप्रयम- 
द्वितीयशताब्दयोमध्ये सज्ञातेति कथयति 14“ 


डा० कृष्णमाचारी२< सिव्रष्टीयप्रथमशतान्दे तरम7दपि प्रागस्य रचना सज्जातेति 
सम्भावयति । 


२-बोघायनस्य स्थानतिणंयः 


भगवदज्जुकीयमि ति प्रहसनस्य रचयिता वोधायनः जन्मना कं देशं व्यभ्रूषयदिति 
स्पष्टं न परिज्ञायते । अन्तःसाक्ष्यमस्य दक्षिणदेशीयत्वं समर्थयति यतो हि अत्र पत्रं 
दक्षिणदेशीयभोजनेर१ स्वकीयां खचि प्रदर्शयति 1 अत्र च यमपूर्याः मागनिर्देशनावसरे 
कविः दक्लिणभ।रतीया नदीः कृष्णा-कावेरौ गोदवरी-ताच्रपर्णी-प्रभृतीः मलयगिरि मोक्ष- 
दायिकां काञ्चीं नगरीं च साधु वर्णयति । तत्तोऽपि दूरं दक्षिणोदधिमुल्लंघ्य लंकापारे 
धमदेशः यमपुरी वेति प्रदरशितमत्ररर । तस्माद्‌ दक्षिणभारतेन सह कविः नितरां 
परिचितो विद्यते योह्यस्य तव्रोद्‌भवं सपर्थयति । वैदेशिकस्य तथा देशपरिचयः नैव 


१५. संस्कृत साहित्य का इतिहास-डा° बलदेव उपाध्याय, प०-५१५ 
१६. मध्यकालीन संस्कृत नाटक-डा० रामजी उपाध्याय, अ०-१२ 
१७. प्राचीन भारत का इतिहास, डा ० विमलचन्द पाण्डेय पृ० २८३ 
१८. हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर- डे एण्ड दास गुप्ता । 

१६. संस्कृत साहित्य का इतिहास- वाचस्पति गैरोला, पृ° ८२२ 
२०. दहिस्टी आष क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ५८ 

२१. भगवदज्जुकोयम्‌ १¶०-५१, ५४ 

२२, भगवदज्जुकीयम्‌-श्लोक-२५ 





न 





प्रहमनकारः बोधायनः २८३ 


सभ्भवति यथात्र वणितं कविना । परं बोधायन इति नाम द्निणे नैव प्रसिद्धम्‌ । उत्तर- 
भारते तु वादरायणचारायणादि२३ नामसाम्येन अस्योत्तरभारतीयत्त्वं प्रसाधयति । 
सम्भावयामि यदयं कविः उत्तरभारते जन्मास्राद्य दल्निणभारतस्य पल्लवनरेशस्य 
विष्णवर्मणः राज्यात्रयं लब्ध्वा जीवनं ततव्रैवायापयत्‌ किन्तु विना प्रमाणेन क्रिमपीद- 
मित्थंतया वक्तुं न शक्यम्‌ । 


३--वोध।यनस्य वयक्ितिकपरिचयः 


अस्य प्रहसनस्य रचयिता दार्शनिको विप्रः इत्यत्रान्तः साक्ष्यं वयं विलोकयामः । 
उपासनाषदढतौ योगमार्गस्य महल्त्वं प्रणस्तिण्चानेन निल्पितेति दृण्यत्ते-- 


अवार्यमक्नषोभ्पसचिन्त्यमव्ययं 
महन्मया योगकलं निषेव्यते ॥२४ 


कविः योगं रागद्रेपरहितं इन््नाशकं ज्ञानमलं तपसः सारं कथयतीत्यत्य 
पातज्ञलयोगं प्रति निष्ठाधिक्यस्य परिचायकम्‌-- 


ज्ञानमलं तपस्सारं तत्त्वस्य दन्ढनाशनम्‌ । 
मुक्तं द्वेषाच्च रागाच्च योग इत्यभिधीयते ।२५ 


प्रमाणस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्नयं कथयति - 


प्रमाणं कुर्‌ यत्लीक्ते प्रमाणीक्रियते बुधे: । 
नाप्रमाणं प्रभाणस्थाः करिष्यन्तीति निरचयः 11 २६ 
योगं प्रशंसता कविना अणिमारष्टविधेश्वर्याणामथ च भूतभविष्यत्वर्तमान- 
कालिकानां ज्ञानजातानां साधनं योग इति प्रतिपादितमत्र । यथाक्रमं ज्ञानविज्ञानसंयम- 
तपोभ्योऽयं योगः समृत्पद्यत इत्यपि साधु निरूपितम्‌- 


ज्ञानाद्‌ भवति विज्ञानं, विज्ञानात्संयमः सं यनात्तपः तपसो योगश्रव॒त्तिः योग- 
प्रवृत्तेरतीतानागतवतमानतत्त्वदर्शनं भवति२० एतेभ्योऽष्टगुणमैश्व्यं लभते । 


२३. डा० कीलहानं-इण्डियन एण्टीक्वेरी, जुलाई-१८७६ 
२४. भगवदज्जुकम्‌-देवभाषा प्रकाशनम्‌, प्रयागः ¶०-१६ 
२५. तथेव 
२६. तथव-पृ° १५ 
२७. तथव प° १५ 
२५. अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति 

प्रज्ञा च कौल्यं च दमः धृतं च। 


२९७ डां° उभमेशदत्तभदुः 
एवमेव सांड्यदशंनस्यापि पाण्डित्यमच्र कविना प्रदशितम्‌- 


अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः आत्मा पञ्च वायवः त्रैगुण्यं मनः संचरः 
प्रतिसंचरश्चेति'*२५ इति सांख्यसिद्धान्ता एव अत्र प्रतिपादिताः । अत्र सांख्यदर्शंनरीत्या 
सम्पूणसृष्टिप्रक्रियाया. चित्रणं समाहितम्‌ । अत्र॒ समागते संचरगप्रतिसंचरपदे पारि- 
भाषिके३ेः तत्त्वसमासनाम्नि ग्रन्थे समुपलभ्येते । तत्त्वसमासस्तु सांस्यक।रिकातोऽपि 
प्राक्तनी ३१ रचनेति एेतिह्य विदां मतम्‌ । 


अस्य नाट्‌यशास्त्रीयपरिज्ञानेन विना प्रहसनस्य रचनमेव न सम्भवति । तथाप्ययं 
““नाटरकप्रकरणोद्‌भवासु**३२ इति पेक्तसु स्वकीयं नाट्यशास््रपरिचयं भ्रदर्शंयत्येव । 


शुभाशुभकर्मणः फलं प्राणिभिः भुज्यत एव इति भारतीयः संस्कारः कवि- 
ननेनापि सर्माथतः- 


स्वकमं भोक्तुं जायन्ते प्रायेणेव हि जन्तवः । 
क्षीणे कर्मणि चान्यत्र पुनर्गच्छन्ति देहिनः ॥३३ 
सुखदुःखयोभयहषंयोश्च ताटस्थ्येनरे४ भाव्यमित्यादर्शः भारतीयसंस्कारानुरूपः 
बोधायनेनापि समर्थित इत्यस्य दाशेनिकत्वं परिज्ञायते-- 
'"युबेषु दु:देषु च नित्यतुल्यतां 
भयेष॒ हषष च नातिरिक्तताम्‌ ।**३५ 
तस्मात्‌ मन्ये बोधायनः दशंनाहित्यविद्ययोः अभिनज्ञएचरि्रसम्पन्नश्चासो दिति । 


अतएव स्वयमयं कथयति “कण्ठश्रसक्तयज्ञोपवीते ब्राह्यण्यमात्रपरितुष्टे कुले प्रसुतः ३६ 
इति 1 





पराक्रमश्च वहुभाषितं च 
दानं यथाशक्ति कतज्ञता च ।।-महाभारतम्‌ 

२८. भगवदज्जुकम्‌ १०-१७ । 
३०. भारतीय दशन का इतिहास-देवराज प° २५ 
३१. सिक्स सिष्टभ आफ इंडियन फिलासकरी , मेक्समूलर-पृ०-२८४ 
३२. भगवदज्जुकन्‌ १०५०-७ 
३३. तथेव-पु° २१ 
३४. श्रीमद्‌भगवद्गीता-२।३८, ५६ 
३५. भगवदज्जुकम्‌-प० १० 
३६. तथेव-पु° २ 


९) 
१ 
< 


प्रहसनकारः बोधायनः 


४ भगवदज्जुकीयस्य कृतिकारः कः ? 


यद्यपि अस्य प्रहसनस्य रचयिता बोधायनः इत्यस्माकं युदटढं मतं तथापि अत्र 
विद्वद्भिः समुत्थापिता विवादाः प्रस्तरुयन्ते यतः जानोचनेन मतस्य पुष्टिः इता 
प्रामाणिकता च समायान्ति । कस्यचन विदुषः मते अस्य निर्माणं नाट्याचार्येण भरतेन ३० 
विहितम्‌ । परमत्र तस्य विदुषः नाम नैव निदिष्टं वतते ¦ मतमेतत्‌ केवलं प्रतिपादितम्‌ 
परवतिना सुधियालोचकेन । यदीयं कृतिः भरतमूनेः स्यात्‌ तदावश्यं न!दथशास्त्र 
कस्मिर्चितप्रसङ्गे अस्याः नामोल्लेखोऽमविष्यत्‌ । यदि च ततसमये लब्धप्रसिद्धापोयं 
स्मरात्‌ तदाप्यस्यास्तत्र समृद्रमन्थन त्रिपुरदाहाभ्यां ~ सहोत्लेखोऽभविष्यत्‌ । यतः चैवं 
दश्यते अतः नेयं कृति. भरतप्रणीतेति वक्तुं शक्यते । 


कस्यचन मते अज्ञातनाम्नः३* लेखकस्य रचनेयम्‌ । यतोऽस्याः अप्रकाशितायां “2 
टीकायां बोधायनस्य कृतिकर्तुः स्पष्टमुल्लेखोऽत एतदपि न सम्भवति । यद्यपि प्रहसने 
अस्य नाम्नः चर्चा नास्ति तयापि व्याच्याकृता यदि नाम दीयते तहि तस्य अश्रामाण्ये 
प्रमाणं न पश्यामः अन्यथा भासनाटकचक्रस्यापि निर्मात्त्त्वं महाकवेभासिस्यासिद्धं स्यात्‌, 
तत्र,पि प्रणेतुः नाम निर्दशाभावात । पिशरोती महाशयः प्रहसनमेतत्‌ संकलनात्मकम- 
ज्ञातनास्ना लेखकस्य रचनेति अकथयत्‌ । अत्र॒ जिज्ञासा कस्तावत्‌ संकलयिता कृतः 
संकलनम्‌ । यतः: संकलनं तत्र इयानंशः उपलभ्यते न वा । अस्य समाधानेन विना कय- 


मुक्तमहोदयस्य मतं ग्राह्यतां यातु । 


डा० राघवनमहोदयानुसारेण*१ मत्तविलासप्रहसनस्य प्रणेतुः पत्लवनरेशस्य 
महेन्द्रविक्रमवर्मणः कतिरेव भगवदज्जुकीयम्‌ । यतो हि शिलालेखे मत्तविलास ्रहसनेन 
सह भगवदज्जुकीयम्‌ इत्यस्य नाम्नः उल्लेखो दश्यते । कश्चनांशोऽपि भगवदज्जुकोयस्य 
तत्र शिलालेखे अंकितोऽस्ति । अत्र विचर्यते एवं सति-- 


(क) उभयोः प्रहसनयोः शिल्पविधाने साम्यं स्यात्‌ यतः एकस्था एव व्यक्तेः 





३७. तथेव-पृऽ ३ 

३५८. नाट्यशास्त्र ४।१०५ 

३८६. पिशारोति, एल० सी पी ० ४० नोटसर भगवदज्जुकीयम्‌-प्रोकेस एम ० विटर- 
निट्ज सं° पौ° अनुजन अचन 

&०. भगवदज्जुकीयस्य अश्रकाशितटीका-पालियाम लाइब्रेरी जयन्तमङ्गलम्‌ । 

४१. वाई महालिगशास्त्रिणा विरबितं--श्यु्गारनारदीय प्रहसनम्‌-- प्रोफेसर --डा० 
वी° राघवन्‌ । 


२९६ डां ° उमेशदत्तभद्टः 


महेन्द्रविक्रमवर्मणः कृतिदयमिति । किन्तु न तथा दश्यते । मत्तविलासस्य प्रस्तावनायां 
नटीसूत्रधारयोः वार्ता प्रस्तुत प्रहसने तु सूत्रधारविदूषकयोः । किञ्च । 


(ख) भगवदज्जुकोये प्रहसने प्रस्तावनायां सूत्रधारः कथयति (“अद्य सप्तमेऽहनि 
राजकुले तव प्रेक्षा भविष्यतीति" ।४२ कि यदि नृपः स्वयमस्य रचयिता तथा पराक्रमी 
महेन्द्रविक्रमवमा स्यात्‌, तदैतद्‌ वाक्यं प्रस्तावनायां योजयितुं सोऽर्हति । अस्माकं 
तु धारणा यत्‌ कस्याच्रितायाः व्यक्ते: रचनेयम्‌ । अतस्तां प्रति प्रस्तावनावावयं युज्यत 
एव । किञ्च ममोक्तिपरिपोषाय वावयान्तरमपि तत्र विद्यते । ^^त्वत्प्रयोग परितुष्टेन 
राज्ञा दत्तां महतीधियमवाप्स्यतीति' ' ५३, किञ्च मत्तविलासप्रहसने रचयितुः एतद- 
भिनयस्य च स्पष्टमुल्लेखः विद्यते । भगवदज्जुकोये तुन तथा 1 


(ग) यदि पल्लवनरेशस्य मटेन्धविक्रमवर्मणः कृतिरियं स्यात्‌ तहि निर्चित- 
रूपेणामुखे मत्तविलासप्रहसनस्येवास्य नाम्नः उपाघेश्च॒ गुणभरणत्र मट्लादेरुत्लेखः 
स्यात्‌ ! तस्माद्‌ भगवदज्जुकोये नान्यस्य कस्यचिद्‌ रचनेति अस्माकं धारणा । 


शित्पविधानटृष्ट्या यद्यपि महाकवेभसिस्य साम्यमिह प्रहसनेऽवलोक्यते तथापि 
उभयत्र चचितयोः सामाजिकदशयोः प्यप्तिमन्तरं विलोक्य अस्य प्रणयित्रित्वं भासस्य 
कथमपि न संगच्छते । महाकविर्भासः खलु विक्रमपूर्वस्य चतुर्थस्य पंचमस्य वा 
शताव्दस्य** दक्षिणभारतीय इति विदुषां धारणा । तदानीं दक्षिणभारते बौद- 
धर्मस्य पराभवः प्रारव्ध एवन हि। फाट्यान यात्री स्वकीययात्राविवरणे कथयति 
यत्‌ चिष्टीयपचमगतान्दस्य प्रारम्भे उञ्जैननगर्या पाटलिपूत्रे तक्षशिलायां वशाल्यां 
कान्यकुन्जप्रदेणे च वौीद्वधमंस्य स्थितिः सुदृढा आसीत्‌ । परं दक्षिणभारत४५ तस्य 
धममस्य पराभवः प्रारभमाण आसीत्‌ 1 अस्मिन्नवसरे दक्षिणभारते पाशुपतध्म॑स्य 
दौवदशंनस्य वा विकासः क्रमशः विवर्धमान आसीत्‌ । तस्मात्‌ प्रहसनमिदं न 
भासकालिकी रचना न वा भासेन रचिता इति निश्चितम्‌ । 


मद्रासनगरस्य एकस्मिन्‌ मान्रकागारे अस्य प्रहसनस्य अद्य यावत्‌ अप्रकाशितायां 
टीकायां पद्यमेक दृश्यते येनास्य रचयितारमधिकत्य किमपि विवृतम्‌ वियते । तया हि-- 


४२. भगवदज्जुकोयम्‌ प० ४1 
२. तथेव 1 
४. संस्कृत साहित्य का उतिहास--ब° उपाध्याय, १० ४८६१1 


७५. "36110108 9 ४1 0८न1्< ज $प्तताऽप 70 10्ता2 '  --51पत्‌ा९ः 
३० \€ पतत 0७०5॥1८ (णाप ०६ एणता>, लक्ष्मण जोशी मोतीलाल 
बनारसीदास, वाराणसी, १८६८७ 


प्रहसनकारः बोधायनः २६७ 


बो धायनकविरचितं बोधायतनं 
विमुक्तशास्त्राणाम्‌ । 

प्रहुसनरत्नं प्रत्नं भवतु मुदे 
भगवदज्जुकीयम्‌ वः ।। ५ 


अस्येव पुस्तकालयस्य अन्य यामप्रकाशितायां टीक्रायामन्यत्‌ पद्यमुपलभ्यते - 


बोधायनकविरचिते विख्याते भगवदज्जुकीभिहिते । 
अभिनेयेऽति गमीरे विशदनधुना करोमि ग्रन्थार्थान्‌ ॥*४ 


एताभ्यां पद्याभ्यामस्य प्रहसनस्य निर्माता वोधायनं एवति निणीतं भवतति । 
सुकृमारकवि विरचिते रधुवी रच रिते पद्यमेकमपि अत्र मदुक्ति परिपुष्णात्ति-- 


यै बोधिायनसक्तिपुष्यकलिकाः कणवितंसीक्रता । 
येषां विल्हणसुक्तिमोौक्तिकसराः कण्ठानऽलंकुवंते । ४० 


इदानी मन्या समस्या अच्र मुखं व्यादाय तिष्ठति । वोधायन इति नाम बहुत्र 
श्रूयते, तस्मत्‌ कोऽयं बोधायनः इत्यस्य निश्चया्वम्‌ प्रमाणस्य आवश्यकता वर्तते । 
एकस्तावत्‌ बोधायनः श्रौतसूत्रधमसूत्रयोः प्रणेता । अयं च चिष्टाब्दात्‌ पंचशतक- 
वर्षपूर्ववर्ती९ । अयं बौधायनः (वःधायनः) भापस्तंवश्च धमसूव्रकृत्दाक्षिणात्या५०विति 
प्रसिद्धिः । अनेन साकमस्य प्रहसनस्य रचयतु साम्यं न सम्भवति । कालस्येवात्र 
वाधकत्वात्‌ । 


अपरश्च बोधायनः ब्रह्मसूत्राणां वृत्तिकृत्‌ श्रीभाष्ये भगवता रामानुजाचार्येण 





४६. पालियम पुस्तकालय जयन्तमङ्गलम्‌--भगवदज्जुकोयम्‌ सं पी० अनुजन 
अचन, प° २७॥ 

४७. भगवदज्जुकं प्रहसनम्‌- प° ५. 

४०८. तथेव. 

७६. हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर वी० वरदाचार्य अनुवादक डा० कपिलदेव 
द्विवेदी प° ४५, ७ (१६५६). 

५०. उपाध्य।य-प्राचौन भारत का इतिहास- (स्कृत साहित्य का इतिहास) 


वाचस्पति गैरोला. 


रच डंऽ उमेशदत्तभद्धः 
समुलत्लिचखितः । अनेन दशोपनिषदां भगवद्‌ गौतायाश्च ५१ व्याह्यानं कृतमिति श्रूयते । 


नास्य समयः निर्धारितः, तस्मादनेनापि प्रहसनकृतः साम्यं न सम्भवति । अमूमधिकृत्य 
गवेषकाणामभिमतं किचिदीदटशम्‌-- 


सित्र्टाब्दस्य वृतीयचतुर्धशतकयोः मध्ये प्राकतभापायामुत्कीणितैः त्रिभिस्ताग्र- 
पत्रे: परिज्ञायते यत्‌ पत्लवराजवंशस्यादिपुरुपः बप्पदेवः दक्षिणभारते काञ्चीं धान्या- 
टकञ्च ५२ नगयों स्वकीयराजधानितया निमाौपितो 1 पश्चात्‌ बप्पदेवस्य पृत्रः 
शिवस्कन्दव्मा अनन्तरं विष्णगोपालवर्मा च पट्लवराज्यस्य उत्तरसाधकावभूताम्‌ । 
अवरेणात्र समूद्रगुप्तस्य समक्षं कदाचिदात्मा समपितः । एषां राज्ञां समयः खित्रष्टीय- 
तृतीयशतकात्‌ षष्ठशतक यावदिति श्रूयते । अस्मिन्‌ वंशे सिहविष्णुवर्मा नामकः 
प्रतापशाली भूपालः नवीनया रीत्या पट्लवराज्यं प्रतिष्ठापितवानुं । पण्चादस्ये पुत्रः 
महेन्द्रविक्रमवमां रसित्रष्टीयसप्तमशतान्द्यां राज्यभार५३ गृहीतवान्‌ । अस्य वंशस्य 
राज्यकाले धर्मस्य कलायाः साहित्यस्य च वहुतरोन्नतिः सञ्जाता । संस्कृतभाषायाः 


भारतीयविद्यायाश्च प्रचारार्थं तात्कालिकानां संस्कृतज्ञानां सत्कारार्थंञ्च पल्लवराज्ञा 
प्रयासः इतिहासे नेव विस्मरणीयतां य।ति । 


राजधानीततया काञ्च्‌याः सर्वतोमुखस्य विकासस्य कते राज्ञं चेष्टा स्वाभाविकी 
जासोत्‌ । तस्मादेव नगरीयं कवं नामप्याकपणकेन्द्रमभूत्‌ । प्रस्तुतस्य प्रहसनस्य ५४ 
निर्मातारमपि बोधायनं नगरीयमाकृष्टवती । पटल्लवनरेणः सिंहविष्ण॒वर्मा स्वकीये 
राज्यकलि माघाभिधं कविवरं सादरमामन्त्रय५५ सममानयत्‌ । तस्मात्‌ प्रतीयते यत्‌ 


प्रस्तुतं प्रहसनमपि अस्मिन्नेवावसरेऽभिनोतमभवत्‌ । कविश्च बोधायनोऽस्यैव पट्लव- 
नरेशस्य सिहविष्णुवर्मणः राज्याधरित आसीदिति । 


मन्ये आश्रयदातुरस्य दखपालस्य आदेणशानुपालनविधावेव प्रहसनमिदं विद्रदवर्येण 
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५१. कैटालांगस केटालाग रम, धियोडोर ओंफरेष्ट, 1 १८६६२, ३७७. 
५२ हिस्टो आफ दि पल्लवाज आफ कान्ची, गोपालन-पु° ३२, (संस्कृत साहित्य 
का इतिहास-वाचस्पति गैरोला १६७५. प° ५६७) 


५३. तत्रेव. 
(४. भग वदज्जुकोय म्‌-श्लोक २५. 


५५. वाचस्पति गैरोला, संस्कृत साहित्य का इतिहास, प° भत. 


प्रहसनकारः वोघायनः {~ 


बोधायनेन लिखितम्‌ न तु स्वातन्व्येण आत्मघ्रणत्तये बा । यथा प्रहुस्तनस्यामुखं 
स्पष्टयति --““अद्य सप्तमेऽहनि तव राजकुलं प्रक्षा भविष्यति 1 "43 

पट्लवनरेशस्य सिहविष्ण॒वर्मणः पुत्रः महन्द्रविक्रमवर्मा विद्रद्बरेण्यस्य बोधाय- 
नस्य प्रतिभया प्रभावित आसीत्‌ । तस्मादव स्वकोये शिलालेवे भगवदज्जुकोय(मति 
प्रहसनमुत्कीणितमकरोत्‌ । तस्मात्‌ सिद्धयति प्रहुसनमिदं रचयिता चास्य महेन्द्र 
विक्रमवर्मणः प्रिय आसीत्‌ । अयं च चपालः नितरां महत्वाकाक्षया युक्त आसीत्‌ । 
अतएव स्वकोये मत्तविलासप्रहसने आत्मप्रशस्तौ गुणभरणत्रूमल्लादिपदानां प्रयोग 
मक तेत्‌ । वोधाथनस्तु दाशंनिकः । अथ च स्वात्मगुणतुष्टः तथा प्रयोगनात्मानम्रिन्ुत्य 
नाकरो दिति स्वाभाविकमेव । 

अत्र प्रहसनध्य कथावस्तुनि परकायप्रवेणस्य निवेशनं क्रियदौचित्यमावहतीत्यपि 
विचारणीयम्‌ । 

विन्ध्यस्योत्तरस्यां दिशि तीर्थराजस्य प्रयागस्य नेदीयसि प्रतिष्ठानपुरी नाम 
ग्रामटिका (आधुनिक ज्ंसो) विद्यते । अत्र नायसम्प्रदायभ्रवतंकः मत्स्येन्द्रनायः{9 
महाराजस्य त्रिविक्रमदेवस्य ^> मृतशरीरे आत्मानं प्रवेश्य तदानी भद्भरुतकर्मा संवृत्तः । 
अस्य मत्स्येन्द्रनाथस्य शिष्यपरम्परायां महादाशं निकोऽभिनवगुतः दाविशतितमः । 
अभिनवगृप्तस्य च समयः+ स्त्रष्टीयेकादशशतान्दस्य प्रारम्भः: । एवं च मस्स्येन्द्र- 
नाथस्य परकायप्रवेशात्मकं कमं तात्का्िकराजानं पल्लवनरेशं सिरविष्णृवर्माणं 
प्रवुद्धसमाजञ्च विशेषेण प्रभावितमकरोत्‌ । अपरं च दक्षिणभारते पाशुपतदर्शननपि 
विकाशणशीलमासीत्‌ ! अतएव परकायभ्रवेशः विशेपेग तदानीं चचितोऽभवत । बोधायनस्तु 
दार्शनि ङः, अतएव अमू विषयमुपादाय योगशक्तेः प्राबल्यं प्रथयितुं बौद्धविचाराणां 
हेयत्वं प्रदशंयितं च प्रायतत । चातुर्येण कविः प्रहसनानुरूपममुं विषयमकरोत्‌ । 


महाकवेर्माधिस्य सत्कारार्थमायोजिते महोत्सवे योगशक्तेः महत्वं प्रथयितुं 
परकायप्रवेशस्यात्राभिनये निवेशः कृत इति मन्ये । अथ चान्येषां दार्शनिकभावनामिह 
प्रहसने निवेशनं कवेर्बोधायनस्य सभाचातुयं बुद्धिवेलक्षण्यं च प्रसाधयति । 

© @ 

५६ भगवदज्जुकोयम्‌-आमुख पज ४. 
५७. अखण्ड ज्योति (पत्रिका) अखण्डज्योति संस्थान, मथुरा-१६५१, प° ३८. 
५८ ज्योतिष मातण्ड (पत्रिका) जन० <^, वापूनगर जयपुर, प° ८४. 
५६. महाकाल संहिता-प्रखण्ड भूमिका, डा० किशोरनाथ क्षा, गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय 

संस्कत विद्यापीठ, प्रयाग । 
६०, काव्यप्रकाशः, भूमिका, सं° आचार्यं विश्वेश्वरः प° ५१. 





काः ऋ वः अ "क का 


अलंकारशास्नोद्‌ भवप्रसंग दिन्यसिद्धान्तनिरासः 
प्राचीनताप्रकाशश्च 


डां० हरिनारायणदोक्षितः 
नेनीतालः 
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संस्कृतसाहित्याकाशे काव्यभीमांसाकारस्य श्रीमता राजशखरस्य नाम नक्षत्रमिव 
प्रकाशमानं राजतेत्राम्‌ । सवं एव साहित्य ज्पस्तं जानन्ति 1 तेन मलंकारगास्त्रोद्‌- 
भवप्रसंगे स्वकतकाव्यमोमांसायाः श्रीगणेशे एव एका कथा क्लिखितास्ति । तया एरस्य 
शास्त्रस्य प्राचीनता एवभलौकरिकता स्फुटति । सा च कथेत्थमस्ति-- 


अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे, यथोपदिदेश श्रीकण्ठः परभेष्ठिविकुण्ठादिभ्यश्चतुः- 
षष्टये शिष्येभ्यः । सोऽपि भगवान स्वयभररिच्छाजन्मभ्यः स्वान्तेवास्सिभ्यः । तेषु सार- 
स्वतेयो वृन्दीयसामपि वन्द्यः कान्यपुरुष आसीत्‌ । तं च सर्वसमयविदं दिव्येन चक्षुषा 
भविष्यदर्थदशिनं भूभंवः स्वस्त्रतयवतिनीषु प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काव्यविद्या- 
प्रवत॑नाये प्रायुक्त । सोऽष्टादशाधिकरणीं दिव्येभ्यः काव्यविद्यास्नातकेभ्यः सप्रपञ्चं 
प्रोवाच । तत्र॒ कविरहस्य सहस्राक्षः समाम्नासीत्‌, ओ क्तिकमूक्तिगभः, री तिनिणंयं 
सुवर्णनाभः, आनुप्रासिकं प्रचेताः, यमक यमः, चित्रं चित्रांगदः, शब्दश्लेष शेषः, वास्तवं 
पूलस्त्यः, ओपम्थमौपकायनः, अतिशयं पराशरः, अधेश्लेषमुतथ्यः, उभयालंकारिकं 
कुवे रः, वैनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकरारिकं नन्दिकेश्वरः, 
दोषाधिकरणं धिषणः, गणौपादानिकं कुचमारः, इति । ततस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ स्व- 


३०२ डों° हरिनारायणदीक्षितः 


शास्त्राणि विरचयांचक्नुः । इत्थकारं च प्रकीणत्वात्‌ सा क्रिचिदुच्चिच्छिदे। इतीयं 
प्रयोजकांगवती संक्षिप्य सर्वंमर्थमत्पग्रन्थेन अष्टादशप्रकरणी प्रणीता । 


अस्या कथायाः अयं सारांशोऽस्ति यद्‌ सवप्रथमं श्रीशिवेन ब्रह्मणे अलंकार- 
शास्त्रोपदेशो दत्त असोत्‌ । पुनः ब्रह्मणा अयोनिजेभ्यः स रस्वतेयादिभ्यो दत्तः । सार- 
स्वतेयेन अष्टादशभागसहिता इयमलंकारगास्त्रविद्या सहस्राक्षादिभ्यः अष्टादशभ्यः 
स्वशिष्येभ्य. प्रदत्ता । तदीये: तैः अष्टादशभिः शिष्यः अस्य शास्त्रस्य एकैकस्मिन्‌ भागे 
विशिष्टतामजंयित्वा स्वीयस्य तस्य तस्य भागस्य विस्तरो विहितः । एवं विस्तरमापन्ना 
सा एव कान्यविद्या राजशेखरेणाप व्याख्यातास्तीति 1 


अनया कथया राजशेखरेण अलंकार शास्त्रस्य अतिपुरातनता तथा दिव्यता प्रदर्शिते 
स्तः, यतो हि भारतीयानां स्वभावोऽयं जातोऽस्ति यदिमे, किमपि शास्त्रं भवेत्‌, तस्य 
सम्बन्धं केनापि अलौकिकेन देवाधिदेवेन सह योक्तुं कामयन्ते । यद्यपि कथायामस्यां यानि 
नामानि ञागतानि सात, तेषु अनेकेषां परिचयः साहित्यणास्त्रीयम्रन्थेष्वपि लभ्यते । 
यथा भरतस्तु नाट्गणास्न्रप्रणेतृरूपे ख्यात एवास्ति, प्रचेतस्‌-यम-चिन्रांगद-शेष-पुलस्त्य- 
पाराशर-कुवेर-कामदेव-नन्दिकेष्वर-उपमन्यु-कुचमारादीनि नामान्यपि अपरिचितानि न 
सन्ति, तथापि एषा कथा तकणीलेषु आघधुनिकेषु समीक्षकेष्‌ अधिकमादरं न लभमाना 
प्रतीयते 1 अस्य कारणमिदमस्ति यदाध्रुनिकाः समालोचकाः मानवक्रृतीनां सम्बन्धं 
कपोलकल्पिताभिः देवताभिः समं न चिक्रीषन्ति । तन्मते मानवीयं जानं मानवादेव 
प्रभवति । ब्रह्मादयो यदा देवपक्तौ परिकत्पितास्तदा तेषां मानवीयकोटिकव्यवहारोऽपि 
कल्पनाया एव विषयो भवति, नतु तथ्यस्य । यदि च शंकरेण ब्रह्मणा वा तदानीं 
ह्येतस्यालंकारशास्त्रस्य उपदेशो दत्तः, प्रचारितं च तच्छास्त्रम्‌, तहि सोऽधुना कथं न 
किमपि अन्यद्‌ विशिष्ट शास्त्रमुत्पाद्य मानवानां हितं करोति ? ते देवाः भारतीयतन्म- 
नी षिटृण्टौ जीवन्तस्तु सन्त्येव, मृतास्तु सन्ति नैव । तत्कथं ते सम्प्रति क्रियाशून्याः 
सम्ति ? अकमंण्याः वा सन्ति? कथन्नते किमपि नवीनं ज्ञानं विज्ञानं वा समूत्पाद्य 
प्रचारयन्ति ? उपदिशन्ति च ? किन्तु अद्य तु अहं पश्यामि यत्सर्वविधमेव नवीनं ज्ञानं 
विज्ञानं वा केनचिन्न केनचि-मनुष्येणव आ विष्क्रियते, पुरातनं वा तत्परि ष्क्रियते 1 कदापि 
क्वापि शिवो ब्रह्मा वा कस्यां चिदपि प्रयोगशालायां नयनपथं श्रृत्तिपथं वा नावतरति । 


तस्मादहन्तु इदमेव मन्ये यत्कस्यापि शास्द्रस्य उद्‌भवावलोकन प्रसंगे अस्माभिः 
मानवमस्तिष्के एव केन्दरितैः भवितव्यम्‌, मुधैव इतस्ततस्त्यासु दिभ्यसिद्धान्तपोषिकासु 
अतिरंजिकासु किवदन्तीषु बुद्धिनं श्रामयितव्या । 


सम्प्रति यद्यपि भामहाचायं एव अलंकारणशास्त्रस्य पितामहो मन्यते, तस्य च॑ 
' काव्यालंकार” नामा ग्रन्थ एव अलंकारशास्त्रस्य आद्यो ग्रन्थो मन्यते, केचिच्च 


। ` न मक 0 च ०999 अ क का क्क 


अलंकारणास्त्रोद्‌भवश्रसगे दिव्यसिद्धान्तनिरासः २३०३ 


आचार्यदण्डिनम्‌ अलंकारणास्त्रस्य आदिक्रत्तारं मन्यन्त, तस्य च “"काव्याद्ं' नाम 
पुस्तकम्‌ अलंकारशास्वस्य प्रधमं पुस्तकमुररीकूर्वन्ति१, किन्तु मम विचारोऽस्ति 
यद्‌ इमावेव ग्रन्थौ अलंकारणास्त्रस्य श्रीगणेशं नैव कुरुतः 1 यतो हवि इमौ भामहकृत- 
काव्यालेकार-दण्डिकरतकान्यादशंसंत्तकौ उभाव्रव ग्रन्थौ महता श्रौदटिम्ना लिखित्तौ स्तः । 
कस्यापि शास्त्रस्य प्रारम्भावस्थायाम्‌ एतादृशं प्रौढविवेचनं पूवंभाविनां मनीषिणां साहा- 
यृयमन्तरा सवथा असम्भवमिति सर्वे एव विदन्ति तर्कधनाः । अर्थात्‌ यदि अलंकार 
शास्त्रस्य सावस्था प्रारम्भिकी अभविष्यत्‌, तहि एतावत्प्रौढविवेचनं कत्त तौ भामह- 
दण्डिनौ कथमपि नैव अपारयिष्यताम्‌ । 


सटैव, मया इदमपि तयोः ग्रन्ययोः समवालोकरि यद्‌ उभाभ्यामपि आचार्याभ्यिां 
भामह्‌-दण्डिभ्यां स्वीये स्वीये म्रन्ये अनेकेषां परकोयमतानामपि संकेत. व्रतो वर्तत । 


तन इमौ उभावपि आचार्यौ स्छरटमव स्वपूवंमाविनां मनोपिणां सत्तां तेषामृपकरं च 
सूचयतः । आचार्यदण्डिन। निवेदितमेव-- 


पु्वशात्राणि संहृत्य प्रयोगान्‌पलक्ष्य च । काव्यादशंः, १/२ 


अत्र समागतस्य ' "ूरवंसूत्राणि'” इति पदस्य व्याख्या काव्यादशंस्य “ह व्यंगमाः” 
संज्ञिकायाः प्राचीनतमायाः टीकायाः (या १६१० खं ष्टाब्दे श्रीराववहादुररंगाचार्येण 
संस्कृतास्ति), तृतीये पृष्ठे इत्थं लिखिता वतते-- 


^ूरवेषां काश्यप-वररुचि-प्रभृतीनामाचार्याणां लक्षणशास्त्राणि संहृत्य पर्यालाच्य'' 
इति । 

एतावता इदं सुतरां सिद्ध्यति यद्‌ दण्डिनः पूरवे काश्यपवररुचिप्रभृतयोऽनेके 
आच्या: अलंकारशास्त्रस्य विवेचनां कृतवन्त आसन, किन्तु दुभग्यिण अद्य तेषां ते 
ग्रन्थाः नैव लभ्यन्ते । 

अनेनैव विधिना श्रीभामहाचार्योऽपि स्वीये काव्यालक्षारे लिवति- 


हीनता संमदो लिगवचोभेदो विपर्ययः । 
उपमानाधिकत्वं च तेनासद्शतापि च ।। २।३४६।। 


१, भामहृदण्डिनोः जन्म विषयकपौ्वापियनिश्चग्रो नास्ति 1 पुनरपि अनेके भामहमेव 
दण्डिनः पूरवंभाविनं मन्यते । पश्यन्तु कृपया -डं° पी० वी° काणेकृत 
“हिस्टरी आफ संस्कृत पोयटिक्स'* नामकेग्रन्थस्य ८६६-१२६ पृष्ठानि, तथा 
डां° दासगृतप्रणीत “हिस्टरी अफ संस्कृत लिटरेचर” नामकग्रन्थस्य ५३१- 
५३२ ृष्ठवतिनीं पादटिप्पणीम्‌ । 


३०४ डां हरिनारा्णदील्लितः 


त छत उपमादोषाः सप्त भेघधाविनोदिताः ॥ 
सोदाहरणलक्ष्माणो वण्य॑न्तेऽत्र च ते पथक्‌ ॥।२/४०॥। 
यथासंद्यमथोत्प्रेलामलकःरद्यं विदुः । 


चे 


संख्यानमिति मेध्राविनोत्परक्षाभिहिता वव॑चित्‌ ॥२/८८।। 


इटयनेन सिद्ध्यति यद्‌ भामहाचार्येणापि स्वपूव॑भाविनां मेधाविप्रभृतीनां विदृषां 
सत्कवीनां च मतानि पर्यालोच्य एव स्वीयः काव्यालंकारो नाम ग्रन्थो व्यरचि । एतेन 
इदमपि सिद्ध्यति वद्‌ आचार्यो मेधावी अपि अलंकारशास्त्रस्य करमपि महत्त्वपूर्णं ग्रन्थं 
विरचयामास । किन्तु तस्य कालकवलितःत्वष्दुपलच्धि रिदानीमसम्भवास्ति । 


यद्यपीदं सत्यमस्ति यद्‌ वेदेष॒ कात्यरामणीयकं सन्तिष्ठते, तत्र अलंकाराणां 
च स्विति. स्पष्टास्ति, किन्तु तत्र अलंकराणां लाक्षणिकी गवेषणा नेत्र लभ्यते ¦ तेषां 
पारिभाषिक शास्त्रीयमध्ययनन्तु यास्कन्रुते निङ्क्ते एव सवंप्रधमं नयनपथमवतरति । 
तन्न सर्वप्रथमं हि उपमायाः स्वरूपविवेचना लभ्यते ¦ णवं च तव्याः "कर्मोपमाः' 
“श्रूतोपमा '~' खूपोपमा ` -^"स्िद्धोपमाः' प्रभृतयो भेदा अपि नयनविषयौ भवन्तस्तदीयां 
तत्र शास्त्रीया गवेषणां द्योतय त्तिः । 


यथा निरुक्ते तथा व्याकरणशास्तरेऽपि उपमा-उतमान-उपमनय-उपमावाचक- 
शब्दादिष्‌ उपमाद्धष्‌ विचारो भवितुमारभत । पाणिनीयाष्डाध्याय्‌यान्‌ उपमानानि 
सामान्यवचनैः, उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे, तुल्यार्थेरतु नोपमाभ्यां तृतीया- 
न्यतरस्याम्‌, तेन तुल्यं ॒क्रिया चेद्रतिः, तत्र तस्येवेःयादीनि सूत्राण उपमालंकारस्येव 
स्वरूपं निरूपय न्ति३ । 


अत्रेदमपि निष्णंकं वक्तृ शक्यते यद्‌ श्रामम्भटाचार्येण तथा श्री विश्वनाथेन श्रौती 
जार्थी चोपमे व्याकरणशास्वसाहाय्‌येन एव निरूपिते स्तः । 


संक्षिप्तनापि एतावता सिद्ध्यति यद्‌ व्याकरणशपस्त्रेण भलकारशास्त्रस्य 
भूयानुपकारः कृतोऽस्ति, इत्यते न केषामपि उभयविदां विवादः । 


अथाहं मन्ये यत्समास्तवतापि एतावता विचारेण इदं प्रत्यक्षं जातं भवेत्‌ भवतां 
यदलकारशास्त्रोद्भवः, अलकाराणां शास्त्रीयमीमांसा वा निरुक्तकालादेव प्राचलत्‌, 
नतु श्रीभामहादेव । अस्मिन्‌ सन्दर्भ इदमप्यवधेयमस्ति यद्‌ निइक्तशास्त्रस्य रचयितुः 





२. निदक्तम्‌, १।१६, ३।१३-१८ तथा २।६ 
३. अष्टाध्यायी, क्रमेण २।१।५५, २।१।५६, २।३।७२, ५।१।११५) ५।१।११६ 


॥ | 
सक ` = 


अलंकार शास्वोद्‌भवगप्रसंगे दिव्य सिद्धान्तनिरासः ३०५ 


याश्कस्य स्थितिकालः ईणुदूर्वव्तिन्यां सममगतान्यां मन्यते । श्रीपाणिनेश्च स्थितिकालः 
ईृशुपूर्वं वर्तते । अत्र भूयान्‌ विवादः। स चोपेक्नामपि नार्हति । श्रौभामहाचार्थस्य 
स्थितिकालः वैक्रमषष्ठशतकस्य पुर्वाधिं मस्ति, श्रीदण्डिनण्च स्थितिकालः विक्रमस्य अष्टमी 
रतान्दी मन्यते । 


अनेन विचारेण सर्वेषामलं कारध्रूतायाः उपमायाः निड्क्ते व्याकरणे च मीमां- 
सादर्शनात्‌ अलंकारशास्त्रस्य प्राचीनतायां कापि विप्रतिपत्तिः नादशिष्यते । अथ 
चाहमन्ते प्रस्तौमि यद्‌ अलंकारशास्त्रोद्‌ भवप्रसंगे प्राचीनता कि वा श्रीभामहपूवभाविता 
तु स्वीकर्तव्या धोधनैः, किन्तु दिव्यसिद्धान्तो नैव स्वीकरणीयः इति । 





व 





इश्वराद्वयवादः 
प्रो० रामचन्द्रद्विवेदी 
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बौद्धाः वेदान्तिनिस्त्रिकदाशं निकाशच प्रायेण अद्वेतमद्वयं च पर्यायत्वेन प्रयुञ्जते 
स्म । तथाहि गौडपादाचार्याः “अद्रयेन च कल्पितः, भावा भअप्यद्रयेनेव तस्मादद्रयता 
शिवा (२-३३), प्रपञ्चोपशमोऽयः (३.३५ ), अद्वयं च॒ द्रयाभासं (३.३०) 
विवदन्तोऽ्धयाः (४-४), विज्ञानं शान्तमद्वयं (४-४५), यानुत्त्तिः समद्वया (४-७७) 
तत्साम्यमजमद्द्रयम्‌ (४-८०) इति वहुधाऽयशग्दं प्रयुज्य अन्यत्र स्वकारिकास्वेव अद्धेतः 
सर्वभावानां (१-१०), अद्रेतः परमार्थतः (१-१७), रज्जुनेवेति चाद्वेतम्‌ (२-१८), 
दधेते योजयेत्‌ स्मृतिम्‌ अद्रेतं समनुप्राप्य (२.३६), अद्रेतं परमार्थो हि (३.१८) 
इत्यत्राद्े तशब्दं प्रयुञ्जते 1 न सिदहो तरतापिन्याद्युपनिषत्सु१ तथेव पदद्वयस्य पययत्वेन 
प्रयोगः प्राप्यते । अमरसिहेन स्वकोशे स्वर्गवगे बुद्धोऽयवादीति घुष्यते - षडभिज्ञो 
दशबलोऽद्यवादी विनायकः । अमरसिंहः "अद्वयमद्रं तं वदन्यवश्य' मिति । क्षीरस्वामी 
च अद्रय विज्ञानाद्रतं वदन्तमवश्य'मिति भाष्यं करोति । श्रीचन्द्रकीतिः 
माध्यमिकवृत्तौ प्रसन्नपदायामूपक्रमे स्पष्टमुद्घोषयति-- 


१. (1) नृतिहोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ 5. 9. (1) सुक्त्युपनिषत्‌ १.३४; २.७३. 
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{ {~~ 


तस्मादढयवादिनां माध्यमिकानां कृतो मिथ्यादशंनम्‌ ? नो वयं नास्तिकाः । 
अस्तित्वनास्तित्वद्वयनिरासेन तु वयं निर्वाणपुरोगामिनमद्वतपदं विद्योतयामः ।° 
शरीशङ्कुराचार्योऽपि तथैव माण्डूकयकारिकाभाष्येऽद्रयपदमह ततात्पर्य तया प्रयूड्वत-- 


ज्ञानजञेयज्ञातृभेदरहितं परमार्थततत्वमद्रयमेतन्न बुद्धेन भाषितम्‌ । यद्यपि बाह्यार्थ- 
निराकरणं ज्ञानमात्रकल्पना च अद्वयवस्तुसामीप्यमुक्तम्‌ 1 इदन्तु पारमारथिकमदतं 
वेदान्तेष्वेव ज्ञेयम्‌ । 


तथा चान्यत्र छारदोग्योपनिषद्भाष्यम्‌- 


परमार्थसत्‌ अद्यं ब्रह्म ६.२.१. तंत्तिरीयोदनिषद्‌ माध्यं (२-१) चेति अद्यपद- 
स्याद्रं तपययतां स्वीकूवति । संहितासूपनिषत्सु चैतत्पददयं न श्रूयते ।२ तच्र॒ प्राधान्येन 
एकत्वस्याम्नायः सुप्रतिष्ठः । तथाट्-"एकं सद्विप्राः वहुधा वदन्तिः (चऋछक्‌° 
१,१६४.४६) । अथवा-- 


हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पत्तिरेक आसीत्‌ । 
स द।धार पृथिवीमूतद्यामृतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ३ 


(ऋक्‌ ० १०.१२१.१) ऋण्वेदान्तर्गतेन परुषसूक्तेन “पुरुष एतेद सवं यद्धूतं 
यच्च भव्यम्‌" (छक्‌० १०.८६.२) इत्यनेन द्यौ रन्तरिक्षादीनामदि तिरूपत्वश्नृत्या * चान्यत्र 
एकस्येव प्राधान्यं प्रतिपिपादयिपितम्‌ । अमूमेवार्थं आथर्वणं स्कन्दसुबतं (१०.७-८), 
उच्छिष्टसुक्तं (११.६४) च इदयतः । 


उपनिषत्सु यथाऽयमर्थो वहुधा संवादितः सिद्धान्तितश्च तत्र भगवः छद्कुराचार्याद्‌- 





२. मैदयुपनिषदि (६.७) यत्रां तीभरूतं विज्ञानम्‌, . वृहदारण्यकोपनिषदि 
(४.३.३२) "सलिल एको दृष्टां तो भवतिः इत्यत्र परोक्षं माण्ड्वये 
(७) “शान्तं शिवमदट तं चतुर्थम्‌" इत्यत्र च साक्षात्‌ अद्र तपदमुपलभ्यते ॥ 
नान्यत्रोपनिषत्सु प्रधानतया प्रख्यातासु अद्र तपदस्य अद्रयपदस्य वा 
व्यवहारो हृष्टः । 


३, शतपथब्राह्मणममूमेवार्थमनुवदति द्र. ५.१.२-१०) 


४. अदितिर्योरदितिमन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजं नित्वम्‌ । 


( ऋ क> १,८८.१० ) 


ईश्वराद्रयवादः ०४ 
धृतानि वेदान्तवाज्यानि प्रमाणकोटिमादीकन्ते । तवाहि चचुःसूत्रीस्यचतुर्थस्‌न्न- 
भाष्योदरणानि- 


१. सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । 
एकमेवाद्वितीयम्‌ (छान्दोग्य ६.२.१) 


आत्मा वा इदमक एवाग्र आसीत्‌ । (एेतरेय २.१.१.१) 


९1 


ब्रह्य वदममृतं पुरस्तात्‌ (मुण्डक २.२.११) 


4, 
् 


| %. एेतदात्म्यमिद सर्वम्‌ । 


तदेवे कः तत्तवमद्वितीयपदेन छान्दोग्योपनिषदि (६-२-१) विवृतम्‌ । बृहृदारण्य- 
कोपनिषदि (२.५.१४) ध्यत्र हि द्रंतमिव भवतिः इत्यत्र द्रतपदश्रयोगे तेऽपि 
अद्रं तपदभ्रयोगो व्यावृत्त्या विवृतेऽप्यर्थं न प्राप्यते । तथाहि तत्र वृहदारण्यकोषनिषत्‌ 
(२-४-१४) "यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं ॒जिघ्र दि" त्यादि श्रयत्ते अद्रंतपद- 


प्रयोगस्तु न प्राप्यते 1 तथेवादरयपदगप्रयोग विषयेऽपि ज्ञेयम्‌ । 
अद्धं ताय शब्दयो रनेकधा प्रयोगो गौडपादकृतभाण्ड्क्यकारिकासूपलभ्यत । 


अद्वयं च इयाभासं मनः स्वप्नो न संशयः । 
अद्वयं च हयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ (३.३ ) 


अत्र श्रीणङ्कराचार्यपादानां भाष्यम्‌- 


रज्जुरूपेण सपं इव परमार्थतः आत्मरूपेण अष्टयं सत्‌ । इयाभासं मनः स्वप्ने न 
संशयः । न हि स्वप्ने हस्त्यादिग्राह्यं तद्ग्राहकं वा ॒चश्चुरादिद्यं विज्ञानव्यतिरेकेणास्ति । 
जाग्रदपि तथेव इत्यर्थः परमार्थसद्विज्ञानमात्राविशेषात्‌ । अर्थात्‌ ग्राह्यग्राहुकरूपेण 
संविभक्त याभासं मायया मनोहश्यतया वा स्पन्दन्ते<, आत्मसत्यानुबोधेनामनस्ताद- 
शायां दर ताभावेष्ं तं पर्यवस्यति । धर्मकीर्तः प्रमाणवात्तिकवचनं-- 


५. सोऽयमर्थः पूर्वतनकारिकायां विशदं प्रतिपादितः । 
यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः । 
तथा जाग्रद्‌ दय ।[भासं स्पन्दते मायय। मतः ॥३.२९। 


परस्ताच्च यमेव द तशब्देन विवृतम्‌-- 


मनोदृश्यमिदं ढं तं यत्‌ किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे दतं नेवोपलभ्यते ।३.२३१।। 


३१० प्रोऽ रामचन्द्रदिवेदी 
नीलादिरूपस्तस्यासौ स्वभावोऽनुभवश्च सः । 
नीलायनुभवात्ख्यातः स्वरूपानुभवोऽपि सत्‌ ॥! 
(प्रमाणवातिकं ३.३२८)} 


दिङ्नागानां च 


यदन्तर्ञेयल्पं तत्‌ वहिर्वदवभासते । 
सोऽर्थो विलानरूपत्वात्‌ प्रत्ययत्वात्‌ तथापि च || 
(आलस्बन-परीक्षा, ७) 


इति वाक्यमनुसन्धाय श्रीविधुशेखरभद्राचार्यादयो माण्डूक्यकारिकाप्र तिपादनं 
बौद्धमतानुक्रूलं मन्यन्ते तदनुसन्धाय चाद्या तपदब्याख्यानं चिकीर्षन्ते । सर्वज्ञात्म- 
मुनिनिविशेषन्रह्यवादिनां वेदान्तिनामह तं चौद्धसम्मतमेवेतति पूर्वपक्षं संभेयशारीरके 
(२.२५.२७) साटोपमुट्‌ टंकयति । 


(क) ननु शाक्यभ्िक्षुसमयेन समः प्रतिभात्ययं च भवत्समयः । 
यदि बाह्यवस्तु वितथं नु कथं समयानिमौ न सहशौ भवतः ।। 


(ख) यदि वोध एव परमार्थवपृ्ननु बोध्यमित्यभिमतं भवति । 
ननु चाध्ितं भवति बुद्धमतमेवकृत्स्नमिह मस्करिभिः ।। 


(ग) उपयन्भदन्तमुनिना सदणः कथमेष वेदिकमुनिभंवति । 
अत्र वेदान्तमतं सिद्धान्तयति सर्वज्ञात्ममुनिः- 


परमार्थसंश्रयतमोजनितं प्रविभक्तमेव तु परस्परतः 
स्थिरमभ्युपेतमिह समये न तु मातूमानविषयप्रश्ृति ॥ 
(संक्षेपशारीरके २.२८) 


सोऽयमर्थः खण्डनखण्डखाद्य श्रीहरषेण प्रथमे परिच्छेदे स्पष्टतरं निरूपितः यत्‌ 
बौद्धाः सर्वमेव मिथ्या अनिर्वचनीयं वेति कथयन्ति । किन्तु अद्रेतवेदान्तिनिः सर्वमिदं 
जगत्‌ सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिवंचनीयमिति कथयन्ति । सत्त्वन्तु एकमेव । जगत्‌ तु न 
सत्वेन न वा असत्त्वेन प्रतीयते । सौगतनब्रह्यवादिनोः विशेषः क इति चेदयं विशेषः 
यदस्माकं मते सर्वमनिर्वचनीयं भवति ।“““““" विज्ञानव्यतिरिवतं पुनरिदं विष्वं सत्वा- 
सत्त्वाभ्यामनिर्वचनीयं ब्रह्मवादिनः संगिरन्ते ।६ अयमत्र निष्कृष्टं :-अद्रयाद्रेतशब्दयोः 


६. वौदढधवेदान्तसन्दर्भाणां वहूनां कते द्र. अद्वेतदर्शनम्‌, आर० करुणाकरन्‌, 
पचम विश्वसंस्कतसम्मलनम्‌, वाराणसी 
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बौद्धेषु वेदान्तिपु च पर्यायतया प्रयोग उपलभ्यते किन्तु तयोरभिप्रायस्तु भिद्यते । 
वोद्धानां मते अद्येन अद्रंतेन वा द्रवं दरतवत्‌ निविध्यते वेदान्तिन्भिस्तु निषेधेन सह 
सत्त्वमेकत्वं परमार्थं सदिति व्यवस्थाप्यते । तत्राद्ितीयपरं, एकं सदितिषरं वाद्रयमद्र॑तं 
वा । कूटस्थनित्यं सदिति बौद्धा न स्वीकरर्वन्ति । असन्मुलं निवधपरं च वाद्धानामद्यम्‌ 1 
सर्वस्य शून्यतां विज्ञप्तिमाव्रतां वा क्षणिकं ते साधयन्ति । प्रायेण वेद।न्तशास्त्रमद्रं तपद- 
मद्रयपदापेक्षया वहुमन्यते प्रयुङ्क्ते च । 


अद्रेतपदन्युत्पत्तिस्तु तरिं श्रदण्य॑त- 


्वि्ठा इतं द्रीतम्‌ । तस्य भावो द्वतम्‌ । द्विघेतं द्वीतमित्याहुस्तदभावो दरं त- 
मुच्यते । (बू. वा. ४.३.१८०७) । न विद्यते दरेतं द्विधाभावो यत्र तत्‌ (सिद्धान्त्रिन्दुः 
ष्लोक १०) । (तदन्यत्वम।रभमाणशब्दादिभ्य' इति सूत्रस्थं शाङ्करभाष्यं "द्विधा भेदमित्तः 
प्राप्तः । न द्वैतो द्वि तीयरहितः' अद्रेतपदमद्ितीयार्थतया प्रख्यापयति । अद्रयपदं नास्ति 
रयं द्वित्वं तज्ज्ञानमित्यर्थे व्युत्पाद्यते । अवयवभेदं प्रकारभेद वा निराकरोत्यद्रयशव्द 
इति केचन मन्यन्ते ।< 





७. अस्तित्वनास्तित्वङपद्याभावः अयवा शाष्वतोच्छेदरूपदयाभावः अद्वयम्‌ । 
--द्र. तत्रेव, प० उ. 
वस्तुतो विषयचित्तद्याभावो वो डानामभिलपितोऽयार्थः प्रतिभाति । 
तथाहि महायानसुत्रालङ्ारे असङ्गः-- 


अर्थान्‌ स विज्ञाय च जल्पमात्रात्‌ । सन्तिष्ठते तन्निभचित्तमात्रं । 
प्रत्यक्षतामेति च धर्मधातुस्तस्माद्वियुक्तो दयलक्षणेन । 


तथेव वसुबन्धुः 


चित्तमात्रोपलम्भेन ज्ञेयार्थानुपलम्भता । 
ज्ञेयार्थानुपलम्भेन स्याच्चित्तानुपलम्भता ॥। 


६. वस्तुतस्तु बौद्धरद्रयश्ब्देन पदाथे पदार्थवुद्धौ च एेक्यमिति व्यवहारः क्रियते । 
तेषामाशयः -पदार्थस्तु नात्येव, यो हि पदार्थः प्रतीयतेस तु बुद्धिरेव । 
अन्ते बुद्धिरपि नास्ति इति । अद्रेते तु कर्चित्‌ प्रकारः भेदो न वतते । 
यत्तु सजातीय-विजातीयस्वगतभेदशुन्यं तत्‌ सत्‌ वतते । मयमेव अदेता- 
दयपदार्थयोभेदः । करुणाकरनूु, अद्वेतदशंनम्‌, पचम विश्वसंस्कतसम्मेलनम्‌, 
वाराणसी । 


३१२ 


प्रो० रामचन्द्रद्विवेदी 


त्निकशास्त्रेष्वपि अद्रयाद्रे त शब्दौ पर्यायरूपेण वहुणः प्रयुज्येते । तथा हि- 


इद हि तत्‌ पराद्रोतं भेदत्यागग्रहौ न यत्‌ 


(भालिनीविजयवात्तिक १.१२३) 


इदं द्रेतमिदं नेति तदिदं चद्रयाद्रयम्‌ । 
इति यत्र समं भाति तदद्रयमुदाहतम्‌ ।। 


(तत्रव १-६१६) 


मत एव परद्रेतं यद्विश्वानुग्रहात्मकम्‌ । 
तस्योपायं परं त्रूते हदयं स्षन्दनात्मकम्‌ !' 
(तत्रव १.१८) 


या तत्र (जगदानन्द) सम्यग्‌ विश्रान्तिस्तत्‌ पराद्रे तमुच्यते । 
(तत्रेव २-४२) 


भक्तानां भवदद्रेतसिद्धये का नोपपत्तयः । 
तद सिद्धूये निकष्टानां कानि नावरणानि वा ।। 


(शिवरतोत्राचलौ १.१५१) 


उच्यते नाद्रयेऽमुष्मिन्‌ द्रे तं नास्त्येव तत्त्वतः । 
उक्तं हि भेदबन्ध्येऽपि विधौ भेदावभासनम्‌ ।। 


(तत्रच १.१०५८) 


अतएव हि भेदोऽस्ति न कण्चिद्यो महेश्वरम्‌ । 
अद्वयं सम्भ्रभिन्दीत प्रकाणानन्दसुन्दरम्‌ ।। 
(तत्रव १.६२१) 


शक्तिश्च नाम भावस्य इवरूपं मातृकत्पितम्‌ । 
तेनाद्य: स एवापि शक्तिमत्परिकल्पत ।। 
(तस्त्रालोक्ते १.६) 


दव राद्यवार्दः ३१३ 


द्रेतमेव न द्रेतमित्याज्ा परमेशितुः 14 
(तत्रैव २६.७४) 


एतेवं चनै रद्रया तणव्दयोर्विकद्ने पर्बायतया प्रयोगो बौद्रवेदान्ता ङ्गी कृताभि- 
प्रायाद्धित्रार्थक इत्यपि सिध्यति । वस्तुतः परतत्वविषये हष्टिभिदादेव तत्तत्‌ दशनेषु 
एतौ शब्दावर्थतो भिदयेते । वस्तुतो देताद्रेतादिशव्दाः शिवाये घटकरम्भवदेकाथ 
सन्ति । शब्दा भि यन्ते अर्थस्तु अपराहत एवा यं साधयन्ति । 


वस्यां भूमौ सुखं दःखं वन्धो मोक्षश्च तिजंडः । 


वटकुम्भवदेकार्थाः गब्द्रास्तेऽप्येकमेव च ॥ 
(तन्त्रालोक्ते २.१६) 


तथैव ब्रोधपञ्चदशिकायाम्‌ (१४) -- 


एतौ वन्ध विमोक्षौ च परमेश्वरस्वरूपतः 1 
न भियेते न मेरौ हि तत्त्वतः परमेश्वरे ॥। 


बौद्धाः सांवृतत्वेन वेदान्तिनिश्चाविद्यया भेदमापादयन्ति । चिदृरूपस्य वास्तविक- 
एकत्वे सर्धमेतत्‌ न संगच्छति । सत्यासत्यव्रिभागो दहेयोपादेयविभागः शुद्ध्‌यशुद्धि- 
विभागोऽद्रेतस्वीकारेऽवास्तविक एव 1 तदुभेदस्वीकारे वस्तुतः आत्मवञ्चना, द्रेततप ङ्ूपात 
एव वा स्यात्‌ । तथाहि त्रिकदशंनविदः-अतएव भेदाभिदयोविरोधं दुःसमर्थमभि- 
मन्यमानेरेकंरविद्यात्वेना निर्वाच्यत्वमपरेर्चाभासलग्नतया सावतत्वमभिदधद्भिरात्मा 


परश्च वञ्चितः । 
(ईश्वरम्रत्यभिज्ञाविमशिनी २-३-१४) 


अद्रे तद्रवसस्पर्कात्‌ सिद्धान्तवैष्णवाद्याः पराङ्‌मुखत्वमायान्ति 1 अमर्थः 
श्रीजयरथेन “स्वक्रमं तु यजेन्मध्ये द्वेताचारं तु वज॑येत्‌" इत्यागमवचनमुद्‌- 
धृत्य पद्यदयेन सिद्धान्तादीनां पशुत्वं निर्जीवत्व च मन्प्रसङ्गे शास्वोक्तपद्य- 


दयेन निदिष्टम्‌- 
सिद्धान्तवैष्णवनौद्धाः वेदान्ताः स्मातंदशंनाः । 
ते प्रयत्नेन वा वर्ज्या यस्मात्ते पशवः स्मृताः ॥ 
अद्रे तद्रवसम्पर्कात्‌ स्लिष्रानं त्यजन्ति ते। 


पराङ्मुखत्वमायान्ति निर्जीवा: जीववजिताः ॥ 
तनस्रालोकविवेक्ः २६.७४ 


412 


---~40--> 


३१७ प्रो रामचन्दर्विवेदी 
अन्यच्च तत्रेव (२.४.२०) 


चिद्रपस्येकत्वं यदि वास्तव भेदः पुनरयमविद्योपप्लवा दित्युच्यते तदा कस्यायम- 
विद्योपप्नव इति न संगच्छते । ब्रह्मणो हि विद्यंकरूपस्य कथमविद्यारूपता । न चान्यः 
कश्चिदस्ति वस्तुतो जीवादिर्यस्याविद्या भवेत्‌ । 


< त एवाहूर्महाथमजञ्जरीपरिमलटीकाकाराः-- तत्र हि अदरतमामग्रहेणोपप।दयमान- 
मपि द्रैतकस्यामेवाधिरोहति यदत्र सत्यासत्यव्यवस्थया हेयोपादेयकल्पनायां तेनेवा- 
कारेण द्रतमर्यादायां पर्यवसायित्वमनिवार्यम्‌ । 


(परिमले प° ५२) 

चिदात्मा स्वतन्त्रः ज्ञाता कर्ता शक्तिमान्‌ शिवो महेए्वरः प्रकाणशविमर्गात्मकः 

इति इति त्रिकदाशंनिकाः प्रतिपद्यन्ते । स्वातन्व्यं, कतुत्वं, ज्ञातृत्वं, शक्तिमत्त्वं, 

विमर्शात्मकपत्वं च वेदातब्रह्मणि नास्तीति विदितमेव वेदान्तपारकानाम्‌ । अतएव तत्रै एवयं 
नास्तीति स्वयं भगवत्पादश द्राचार्यां एवाप्मिन्नधं प्रमाणम्‌ । 


तदेवम विद्यात्सकोपाध्चिपरिच्छेदापेक्मेवेश्वरस्येष्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमच्वं 


च । न परमार्थतो विद्ययाऽपास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आत्मनो शित्री शितव्यसर्वज्ञत्वादिग्यवहार 
उपपद्यते । 


(ब्रह्यस्‌ त शाङ्करभाष्ये २.१.१४) 


नेह नास्तीति क्रिञ्चनः इति सर्वस्य निपेधे सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्त्वं चन 
घटते 1 अत ईश्वरवुद्धिवेंदान्तिनां मिध्याज्ञाननिमित्ता मायीयाऽविद्याविजुभ्भितेति 


च पर्यवस्यति 1 अनिर्वाच्या चेयमविद्या न संगच्छत इत्याहुरभिनवगुप्तपादाः प्रत्यभिज्ञा- 
विमरशिन्धाम्‌ (२-४-२५) । 


अनिर्वव्यियमविद्या इति चेत्‌ । कस्यानिर्वाच्येति न विद्मः । स्वरूपेण चं भाति 
न च निवव््यिति किमेतत्‌ । 


सोमानन्दः शिवदुष्टौ विविधवेदान्तमतान्युलिलख्य खण्डयित्वा च१० सर्वेषां 


१०. शिवदृष्टौ षष्ठाह्निकेि- 


यथा परक त्पिता चित्रा चित्रब्रह्यादिवादिता। 
नानात्मवादितां यावत्‌ तत्सर्वं प्र विचार्यताम्‌ ।\३॥ 
यत्र ब्रह्मोच्यते चित्रं के षचिःवेदान्तवादिभिः 1 
एकस्य चित्रता केन दितुना ब्रह्मणो भवेत्‌ ।1४॥ 





ईण्वराद्वयवादः ३१५ 


भावानां सर्वत्मिकतां शिवरू्पतां च साघधयन्ति- 


सर्वे सर्वात्मभावेन सर्वा वा व्यवस्थिताः । 
स्वँ भावा स्वमात्मानं जानन्तः सर्वतः स्थिताः ॥ 
( ५.१० ४) 


अन्यच्च-- 
सवं सवत्मिका भावाः सर्वसर्वक्वरूपतः । 
सर्वस्य सर्वमस्तीह्‌ नानाभावात्मरूपकः ॥ 
मद्रूपत्वं घटस्यास्ति ममास्ति घटरूपता । 
नानाभाव स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः 1 
चिद्व्यक्तिरूपकं नानाभेद्भिन्नमनन्तकम्‌ । 


येऽन्ये वेदान्त विद्वांस आत्मव्र्यं व विश्वताम्‌ । 
यात्युपादानरूपत्वात्‌ तथान्ये श्रान्तिरूपताम्‌ 11५॥। 
विश्वं न॒ सत्यरूपत्वं तथान्ये त्वात्मवादिनः 1 
भूतजीवपरात्मत्वं ये चान्ये नेतिकादिनः ॥ २] 
यस्यां प्रतीतौ नेत्यस्य प्रसरो न प्रवतंते। 
तद्‌ ब्रह्म ति वदन्त्येके ये स्फुलिगात्मवादिनः ॥१०।। 
प्रतिबिम्बतया चान्ये ये. वा सगमुवे स्वयम्‌ । 
ब्रह्य व॒ ग्ृह्भात्यात्मानं ततो भेशेपपादनम्‌ ॥११॥ 
इत्याहूर्येऽपि क्रोडार्थमेवमात्मा व्यवस्थितः । 
इयुचर्येऽप्रुद्धत्वं पश्चाद्‌ ब्रह्म प्रवुध्यते ॥१२॥। 
देहे देहे प्रथक्त्वं तु तथा भेदो भवात्मकः । 
जलधारांशुमन्न्यायो येषां वा समवस्थितः ।॥१३॥ 


अविद्यां वेत्त्यविद्येव वध्नात्यात्मानमेव वा। 
सैवेति वादो येषां वा तेषां वेदान्तवादिताम्‌ ॥१४। 


सर्वेषामविद्येव क्त्प्या ब्रह्मणि संगता । 
तथा भावेष्वसत्यत्वमित्यवश्यमवस्थितम्‌ ॥१५।। 


३१६ परोऽ रामचन्द्रद्विवेदी 


एवं सवेष्‌ भावेषु सर्वसाभ्ये व्यवस्थिते । 
तेन सर्वगतं सर्वं शिवरूपं निरूपितम्‌ ॥ 
(तत्रे ५.१०७-११०) 


अयमर्थः सर्वसाम्यवादात्मकः सोमानन्देन वहु प्रपच्चितः । तथाहि अस्यत्र 


एवं सर्वपदार्थानां समवे शिवतास्थता । 
परापरादिभेदोऽत्र ्दृदधानैरुदाहूतः । 
(तत्रैव १.४८) 
तस्मात्समग्राकारेष्‌ सर्वासु प्रतिपत्तिष्‌ । 
विज्ञेयं शिवलूपःवं स्व शक्त्यावे गनात्मकम्‌ ।। 
(तत्रै ३.१७) 


अतः सर्वेषां भावानां ज्ञातृज्ञानज्ञेयादीनां च साम्यं शिवर्ूपत्वं च वास्तवमदयं 
त्रिकशासने । 


यतो हि चिदात्मा देवः स्वस्वातन्त्यशक्त्या नित्पादानं विश्वमून्मीलयति तत- 
स्तस्येश्वर्यमपराहतम्‌ । अतएवाहुरुत्पलाचार्याः, 


चिदात्सैव हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्‌बहिः । 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ 1 
(ईश्वरभ्रत्यनिज्ञा १-५-७) 


करूटस्यनित्यनिविकारस्थितिनिविमर्णात्मिका सती न केवलमैश्वर्यमपितु चंत- 
न्यमपि निरसेत्‌ । तथाहि अभिनवगृप्तपादाः-- 


अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्मटेश्वरः । 
महेश्वरत्वं संवित्त्वं, तदत्यक्ष्यटादिवत । 
(तन्त्रालोके ३.१००-१) 


सकलं जगदाभास्यात्मति च सततं प्रतिविम्बतया व्यवस्थाप्य महेश्वर 
परमार्थतो व्यवहारतश्च अद्रय एवास्ते- 


निर्मले मृकुरे यद्वद्‌ भान्ति भूमिजलादयः । 
अमिश्वास्तढदेक स्मि श्चिन्नाथे विश्ववृत्तयः ॥ 


(तभ्चरालोके ३.४) 


ईष्वराद्रयवादः ३ १७ 


अयमन्ेदत्तारो भेदनिर्वाहकः भ्रतित्रिस्बवादः परमार्थसार बिशद बिदृत्तोऽभि- 
नवगुतपादेः - 


दर्पणविम्वे यद्रत्नगरश्रामादिचित्रमविभागि । 
भाति विभागेनैव च परस्परं दपणादपि च॥ 
विमलतरपरमभेरववोधात्तदद्‌ विभागगून्यमधि । 
अन्योऽन्यं च ततोऽपि च विभक्तमाभाति जगदेतत्‌ ॥। 
(परमाथसारः १२-१३) 


अत्तो भेदप्रसरे सत्यपि 'सर्वो ममायं विभवः" नतु मल्प्रतियोभको मिधथ्याल्पों 
वेति बुद्ध्या ईश्व राद्रयवादाऽपरिक्षितस्तिष्ठति । तवाहि जाचायत्विलः- 
सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः। 
विश्वात्मनो विकट्पानां प्रसारेऽपि महेंशता ॥ 
(ईश्वरभ्रत्यनिन्न। कारिका ४.१.१२) 


अयमत्र प्रश्नः समृज्जुम्भते शक्तिमान शिवः अनन्तशक्तिरवचितत्वादव स हि 
महेश्वरः । स्वातन्त्य शक्तश्च सर्वशक्त्या्ेपकत्वात्‌ प्रधानं किन्तु शक्तिशक्तिमद्द्रयस्वीकारे 
कथभीश्वराद्रयवाद आस्थीयते ? अत्र विवेककारस्य (१-६६ कारिकास्थं) व्याङ्यानं 
स्पष्टमुत्तरम्‌- 


यतो भावस्य यस्य कस्यचन सतः पदार्थस्य स्वमेव दख्पं फलभेदात्‌ भेदारोपेण 
शक्ति; इति प्रमातृभिः परिकल्प्यते न त्वसौ वस्तुतः पदाथन्तिरं किञ्चित्‌, अतः शक्ति 
शक्तिमत्परिकल्पने क्रियमाणेऽपि, स॒ एवाद्वयमयो विभुः, न काचिदद्रयखण्डना इति । 
तदुक्तम्‌-- 

फलमेदादारो पितभेदः पदार्थात्मा शक्तिः । शक्तीनामपि परस्परं भेदो 
नास्ति 1 यतो हि-परभेश्वरस्य परिकत्पितेऽपि शक्तीनामानन्त्ये न कश्चिद्भेदः इति 
न कदाचिदीश्वरद्रयवादक्षतिः (विवेके १-७०) । 

भासमानणश्च भेदः भतेकस्वभावान्नातिरिच्यत इतिः नाटयवादक्षतिः । 
परमेश्व रस्येच्छाद्यवान्तरशक्तयः स्वातचत्रयाख्यशकत्येकरूपा इति निश्चयः । तथाहि 
उत्पलाचार्याः - 

चितिः प्रत्यवमर्गात्मा परावाक्‌स्वरसोदिता । 


स्वातत्त्यमेत्न्मृख्यं तदेश्वयं परात्मनः ॥ 
(ईश्वरभ्रत्यिज्ञाकारिका १.२०२) 


३१८ प्रो° र{मचन्द्रदिवेदी 


जभिनवागुप्तपादा अपि-- 


एक एवास्य धर्मोऽसौ स्वक्षिपेण विद्ते । 
तेन स्वातनत्यशक्त्येव तदेश्वय परमेशितुः ।। 
(तन्त्रालोके १.१०) 
इयं ह्यवान्तरशणक्तिसहस्रसमाद्‌या स्वातन्त्यण वितस्तत्तदुभेदोद्‌भासेऽपि षर- 
प्रकाशाभिन्नस्वभावा भासते । न केवलमियं शक्तिर पिततु शिवः स्वयमेवा विलुप्तविभवः 
सन्‌ भ्रमेयतामापादित इवावभासते । तथाहि ईश्वरग्रत्यनिज्ञाका{रका (१.५-१६) 


स्वातन्त्यादद्रयात्मान स्वातन्न्याद्‌भावनादिष्‌ । 
प्रभुरीशादिसंकल्पेनिमय व्यवहारयेत्‌ ।। 


एवं शक्तिगणो धर्मोऽवच्छेदकमूपाधिरंणो विभूतिर्वा नास्ति सा हि स्वरूपं 
शिवस्य 1 तत॒ एव शेवाः बौद्धसम्मतं वेदान्तसम्मतं वाऽद्ेतं न सहन्ते । यथाहुः - 


अन्तगंत विष्वीर्थममुच्छलतुसत्तात्मक विसर्ग विश्नेषानन्दशवत्येकधनं व्रह्म वृहद्‌ 
व्यापक बृ हितं च न तु वेदान्तप।ठकांगीकृतकेवल शून्यवादा विदुरवति ब्र्मदशंनम्‌ इदम्‌ । 
( परास्रीशिकाविवृत्ति, प° २२८६) 


सर्वसाम्यवादभूलेनीश्वराद्यसमाश्रयणेन घटादिविषयकन्यवहा रोऽपि परमेश्वर- 
स्वरूपानुप्रवेशेऽविरोधी संपद्यते 1 तथाहि अभिनवगृप्तपादाः-- 


सर्वथा तावदत्र प्रमेये भगवत एव भेदने च अभ्ेदने च स्वातन्त्यं वटगताभास- 
भेदाभेददृष्टिरेव च परमार्थाद्यरष्टिप्रवेशे उपायः समवलम्बनीयः न तु व्यवहारोऽपि 
अयं परमेश्वरस्वरूपानुप्रवेशविरोधी इति प्रतिपादितम्‌ । 


(ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाविमशिनी २.३.१३ कारिकास्था) 


उर भास्करीटीकाकारः- 


घटादिविषप्रो व्यवहारोऽपि परमेश्वरस्वरूपे योऽनुप्रवेणस्तस्य विरोधी (न) 
भवति । तदद्रारेणापि तत्स्वरूपपर्यषणारूपेण तत्सारभरूतपरमेश्वरतच्वलाभात्‌ । 


बेदान्तादि निर्णीता याभासस्य व।द्यव्यवह्‌।रं॑प्रत्युपेक्षाभावमपेक्षय परमार्थपद- 
ग्रहणम्‌ 1११ बादरायणस्य ब्रह्मसूत्राणि (१.१.२-३, १.२-१८, २.१-६, २.१-८ 
२.१.२४) ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणं शास्त्रयोनिष्चेति प्रतिपादयन्ति, जगतः 
मिथ्यात्वं खण्डयन्ति (२.१.३३) तस्य कतर त्वं ज्ञातृत्वं समर्थयन्ति (२-१-२२, २-३, 


क = जः = कका = 





११. वेदान्तखण्डनार्थं द्र° भास्करी प° १०-१५. 


इश्वराद्रयवादः ३१६ 


१८, ३३); यज्ञादिक्रियानिष्पत्ये समाधिलाभाथं च ब्रह्मण कतरत्वमावश्यकमिति 
निदिशन्ति (२.३.३६) अतः ब्रह्यसत्रकृता वेदान्तमीमांसा न चरिकक्षम्मत्तमर्थं विरुणद्धि । 
तत एवानेकानि उपनिषद्वाक्यानि शंवशास्त्रकारेः सादरमुदध्रियन्ते । अत्रायं 
पिण्डितार्थः । निविशेषष्टंतवादिनां णाङ्कुरवेदान्तिनां ब्रह्म॒ नित्यशुदधवुद्धमूक्तस्वभावतया 
प्रकाशेकवनमपि जडमणिरिव निधिमशंमेव । अविद्याकतं च दरंतं तदट्रयं कलुषीकरोति । 
सेश्वर सख्यानामीश्वरो न केवलं पुप्करपलाणशवत्‌ गृष्टेनिरपेक्षः, नन प्रकतिनं विकृति; 
पुरुषः" इति सांख्यकारिकोक्तेः सृष्टेः प्रकत्युपादानतया ज्ञानस्य च वुद्धिधर्मंतया तस्या- 
कतु कत्वमज्ञातरृत्वं च सुतरामापतत्ि । सहकारिकारणपरतन्त्रस्य व्यायवैशेषिकाभि- 
मतस्येश्वरस्य सर्वज्ञत्वं सर्वकतृ त्वं जगदुपादानत्वं वा न घटते । सर्व क्षणिकमुद्घोषयन्तः 
चित्तचैत्तनिपेधरसिक्राः सौगताः प्रकाशविमर्शात्मकमनन्तशक्तिसमाल्य परतत्े न 
प्रतिष्ठापयिषन्ति 1 कर्ममीमांसकानां जेमिनीयानां वेदाभ्थासजाङ्यजनितं निरीश्वर- 
वादित्वं सुप्र थितमेष । जाधितए्च तंर्भदवादः । स्यात्सरिति सपदि सप्तणो भङ्खोभि- 
निमञ्जतामुन्मज्जतां च स्यादवादिनां नये उत्पादव्ययघ्रन्यादिूपं द्रव्यमिति तत्र 
प्रकाणविमर्णात्मकं विश्वोत्तीर्णं विश्वव पश्च न निर्णीयते । 


अतस्त्रिकद शं नाभिमत ईष्वराद्रयवादः सवं वादविलक्षण इति सक्रंमवदातम्‌ । 
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गङ्गानाथमकेदीयसंखतविचयपिठशेधपत्रिकायाः 
| परिशिष्टम्‌ 


भ्रीमास्कराचायंत्रिपािना प्रणीतम्‌ 


मृत्कूम्‌ 


( म्ानकड्य तकम्‌ ) 














॥। श्रीः ॥ 


॥ रत्कृला ॥ 


| आन वशतकन्र | 


रचयिता 


त्रिपाठी भास्कराचायः 
भोपालस्थ- 
मध्यभ्रदेशसस्कृताकदेम्याः 
सचिवः 


भ्रीगङ्ञनाथभाकेन्दीयसंस्छतविदापीटम्‌ 
चन्द्रशेखरं आजादं पाकं 
त मा 
= ९68 ग 
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नवह्वारम्‌ 


समजनि मनसो त्रतं मञ्जुलं संस्कृतं यत्नतः शीलयन्‌ संस्मरन्‌ 
संश्रयन्‌ जीवितं स्पन्दये संस्कृति छन्दये शाब्दिको सारणी स्यादसाधारणी 
व्यञ्जये नूतनां रागसंवेदनां किन्तु शब्दाथेयोः सुप्तिडां साथेयोः क्लिष्ट 
वाग्‌ व्याकृतः काकुभागृग्याहूतेः पुष्कलच्छन्दसां विस्फुरद्रंहसां नास्ति मे 
वदुषी रञ्जिता शेमुषी । 

इति च शरणवत्सलं नीरदश्यामलं दण्डकाशमंदं भित्लिकरानमेदं 
वीजितं बन्धुना यातुनिजिष्णूना सेवितं क्ष्माभुवा किच वात्याभुवा देव 
मायोध्यकं रोदसीनायकं श्लोकलीलाद्रुतः प्राथेये प्रधितः शस्यमालाचले 
चित्रकटाश्चले ती्थेराजात्मके पाण्डरग्रामके लन्धजीवाङ्कुरः शिक्षकः 
किङ्करः । अनवरतमता अमी चेतनायाः शमी-वल्लरीं न्वते स्नेहमातन्वते 
चिन्तिताः स्वगता आत्मनो देवता वप्तरृतातः स रामो गुलामाक्षरालङ्कृतः 
शत्रुजिद्‌ भरवस्तोत्रकृद्‌ जन्मदो ज्योतिषां व्योम्नि वेल्लतूत्विषां कोविदो 
रामवत्‌ सुप्रियः प्राणवद्‌ यश्चतुरवेदिनां विश्रुतो ज्ञानिनां सद्गुरुः सम्मतः 
सोऽपि सारस्वतः । 

जनयति जननी स्वतां राजिमत्‌-सुस्मितां क्लेशवषं सदा संविदाना 
मुदा सद्कधिनी वल्लभा नित्यराकाप्रभा कल्यतन्द्रा हि सा जाभ्रिया चापि सा 
कानवा सद्यशा अन्नपूर्णा स्वसा स्निग्धबन्धुद्रयी सोमसूर्यद्वयी बाल्यतः 
काव्यकरृत्‌ सूनृतः सवंजित्‌ कामरूपाद्कितोऽयं निलिम्पः सुतो बान्धवी च 
प्रजा तुल्यशीलत्रजा । 

निखिलभुवन चत्वरे नित्यशः सृत्वरे व्योम्नि पृथ्वीतले सागराणां जले 
निःश्वसन्तः श्वसन्तः समेऽहनिशं प्राणिनां संग्रहाः स्वेरसंख्यास्पृहाः सन्त्यमी 





क) 
गभजा अण्डजाः स्वेदजा उद्धिदः केऽपि वा स्पन्दमाना घ्रुवाः किन्तु 


निःसंशयं श्रीवरीयानयं तेषु सवेङ्कषो मेधयाऽश्रङ्कषो वत्तेते मानवः प्राप्तः 
विद्यालवः 1 


दरकुतुकितचेतसा प्रेरितोऽनेहसा पाश्वेलोकस्थिति बन्धुरावस्थिति 
वीक्षमाणो मनाक्‌ प्रायशो सुद्धवाक्‌ तेन तूर्णोऽभवं वेदितुं मानवं गभनिष्ठ 
पुरा रोचिषा विस्पफुरा वाल्यकौमारयोमंदुरं कालयो्योवने सज्वरं वाद्धके 
जजरं क्षे्रलीनं सदाऽनन्तरचचाविदा म्लानगात्रं स्वयं मृत्तिकासंश्चयम्‌ । 


कवनवलितकश्मलं चक्रिरे निमलं नित्यचेतोगताः पूजिता देवताः 
किश्च शास्त्र्ियः प्राक्तनाः सूरयः क्षिप्रया सद्त्रती ज्ञानसाह्वः कती 
नद्रभानुमेतः स प्रयागस्थितः काश्यपः सत्कविः काशिकासच्छविः कोऽपि 


चिस्तवरः सिद्धमन्व्राक्षरः श्रीनिवासः सुहृद्‌ भारतीकोषभरद्‌ राधिकावल्लभः 
सागरोदयत्प्रभः । 


सह्दयकमलेशदत्तस्य रागोऽवदत्‌ कम्प्रचेष्टायुतः स्तोकवाष्पप्लुतः 
कल्पनाविष्कृति व्यजञ्जनाऽलङ्कृति कोऽपि मेने गुणीभूतसत्तां गुणी व्यङ्ग्यतः 
सङ्कतां काव्यवीथीगतां वाजपेयी जयी संस्कृतेः सचयी यात्वशोकः कथं नव 
संज्ञापथं चण्डिक्रायाः प्रसादश्च भास्वद्यशा माधुरीमञ्जसा दशेयन्नाशिषा । 
त्रिदशसरित उत्तमे यामूने सङ्खमे श्यामसंवीजिते लोकनीराजिते 
ज्ञान विदुदधने तीथके पावने वाङनिकुञ्जायते शोधकेन्द्रायते संस्कृतद्योतक 


राष्टियं पीठक ग्रन्थमाला नवा यस्य चारुश्रवा राति सप्रश्रयं क्रोडकोणाश्रयं 
तूलिका तपता ब्रह्मणे चापिता कोऽपरः संविधिः स्यान्मुदां शेवधिः । 


--भास्कराचायंस्य 


अवतरणिका 
अवस्थी बच्च्‌लालः 


लोकानां वृत्तमभिन्याप्यातिक्रम्य च कोऽप्यलोको राजते यस्य 
चतुथशि लोकानां स्थितिः। लोकाश्च प्रतितब्रह्याण्डं व्यवतिष्ठन्ते । 
ब्रह्माण्डानां नास्ति संख्येति न वेदा एव किन्तु साम्प्रतिका विज्ञानविदोऽपि 
नयु: । तेषु किलास्माक ब्रह्याण्डपिण्डं सिद्धां इव जातु दुश्येत । तस्य घटकी- 
भूतेषु ग्रहपुञ्जेष्वपरिसंख्यातेषु भूरियं कामपि क्षुद्रतामनिवचनीयामेव गाहते । 
सा चेयमक्रिचनेव भूः स्वत्रह्याण्डोपरिष्टाददश्यव भवेदिति प्रतीयते । अस्यां 
च कियान्‌ भागो मनुष्यवसत्तिः स्यात्‌ । तत्रापि का गणनेकस्य मृत्कूटस्य ? 


पुथिन्या उत्करनिकरप्रख्ये सप्तधातुकृत-सघाते गगनदत्तावकाशे 
प्राणपनच्चकसच्िते भोगविपाकाय लन्धपरिपाके नीरसेकारद्रीङृतान्तभगि 
नामास्मिन्‌ नामरूपव्याकृतमृत्क्टे वास्तव्यः सूकृतमानी न स्वङ्ृतानि 
दुष्कृतानि क्षणं स्मरति, प्रत्युत, ब्रह्माण्डमेव पिण्डमेनद्‌ मन्यमानस्तत्र तेन 
तथा विहरति यथा कालजयी परमेश्वर इति क्षणशो गच्छन्तं कालं न 
कलयति, आमघटमेनं विशीयमाणं नालोकयति, भुव आकषणशक्त्या स्वाभि- 
मुखमाकृष्यमाणं कवलीकतुमेव वलीपलितादिभिनिपात्यमानं न चेतयते । 
कि बहुना, अनित्ये नित्यत्वम्‌, अशुचौ शुचित्वं, दुःखे सुखत्वम्‌ अनात्मनि 
चात्मत्वमध्यस्य देहारामो भवति । नोपास्ते गुरून्‌, नाचेयति देवान्‌, न 
मानयति शास्त्रं, न च पश्यति क्षणे क्षणे षड़ भावविकारान्‌ गृह्लानानि 
भूतानि सदा जायमानान्येव विनश्यदवस्थानि, हन्तोपास्ते लम्पटान्‌, अचंयति 
कामकरण्डान्‌, मानयति पाखण्डं पापखण्डम्‌, पश्यति च स्वताऽऽहिताभिनि- 
वेशाकुलतातारतम्योपहित-हितानि वस्त्रुकृत्यावस्तुनि पाशितोऽपि स्वादुङ्कारं 


( # ) 


भ॒ञ्जानः कूटोपस्करकीर्णाः कतिपया धानाः । तथाच विववार कवि- 
मभास्किराचायेः- 
निध्यायत्येष दृश्यं सपदि चिरतरं धीरमार्जारवृत्ती 
रक्तोऽप्यास्ते च तुष्णीं बक इव पयसि न्यस्तनेत्रः किशोरः, 
यद्‌ वे कश्छद्मभोजी भयसभिनयते प्रोड्छेय पुच्छेन वक्र 
केयं निधय शत्क प्रसरति शफरी पल्वलाम्भः श्रलुब्धा । २४ 


इतीयं नाम विडम्बना जीवस्य, जीवनाय कृतसंकल्पस्य, दुःख 
साधनानि द्विषतः, सुखसाधनानि सरागं लोलुपतः सतृष्णं वा पश्यतः, 
अस्मितयः प्रतारितस्य, “मा न भूवं भूयासम्‌” इत्यभिनिवेशेन भृशं 
प्रसारितनयनस्य, अविद्यारथ्यायायिनो विरथस्य कथंकथया वित्तथायमान- 
क्षणस्य । सोऽयं क्वचिदद्कनापाङ्खमागेणः सुखाक्रियतते, क्वचित्वलदु रुक्त- 
गदाभिर्दुःखाक्रियते, क्वचिच्छोक-तन्द्रे गलाक्रियते, क्व चिच्चाशनवासोवास- 

चिन्तोन्दुरसहसरेः समूलकतं कृत्यते किन्तु जीवत्येव प्राणवात्याचक्रान्दो- 

लितस्नायुसंस्थानो दोलारूढागारमिव कलेवरं भजमानस्तपस्वी । अथापि 
कापि कमनीयता तरुणिम्नः- 

नेत्रहन्दरे कुरद्धः शिरति कलभको जल्पितेऽ्यं कलापी 

पञ्चास्यः प्रोन्नतासे स्फिचि वरजघने स्फायमानोऽय खड्गी, 

दोष्णोः किच्च प्रपातप्रगुणितलहरो राजते निक्षरिण्या 

यूनो गात्रच्छलेन प्रविशति नगरीं जङ्कमा जङ्धलश्रीः। ३४ 


भास्करस्येव भास्कराचायकवेभसिो भासयन्ति मृत्कूटस्य तादशं स्वरूपं यत्र 


मातिकस्येव पात्रस्य वालाकारः सन्धिरपि पारोक्ष्यं दवयति कवयितुश्च 


प्रतिभां पुरतः स्फुरन्तीं नूतनयति । तथा हि क्षणेन कथं तरुणी भवंस्तरुणीं 
परिणीय गृही जायते- 


एकाकिन्या भरुवाऽयं वरयति तरुणो भाविनीमङ्कलक्ष्मी- 


मेकस्मात्‌ कम्प्रशब्दाद्‌ भवति च विजितो निष्प्रतीकार एव, 


एकान्तस्वप्नशीलः प्रथमयुगलिकाकोतुकाकष्टचेता 


एकस्मिन्‌ प्राम्यगीते गतिमयचरणो जायतेऽप्तौ गृहस्थः । ४१ 


(4 


यथा यथा कृटोभयं कालेन दशाया दशान्तरं नीयते तथा तथा कमशियात्‌ 
कर्माशयमजंयत्ति, भोगेन यावत्‌ क्षिणोति ततो भूयसा संचिनोति, यावद्‌ 
वृणुते ततोऽधिकतरमपवृङ्क्ते पृण्य राशिम्‌ । जन्मानन्तरमस्तिभावं विभाव्य 
वधमानो विपरिणमति, विपरिणर्मेश्च क्षणशः क्षीयमाणं न पश्यति नश्यद- 
वस्थमात्मानम्‌ । इतः खल्वप्यधिकं कवयति भास्कराचायंः- 


गात्रोष्मा स्निग्धगन्धो हरति धृतिचयं योदितोऽमुष्य कश्चित्‌ 
कथनो स्लंकाररावः स्फुरित इव वने स्फोतकणस्य रङ्कोः, 
तेनाज्ृष्टः स॒ रागी विकंजति वहुशो लोचनद्रन्धमीलां 
ववाधीतिः क्वाप्तसेवा स्मरणमपि कृतो नित्यनमित्तिकानाम्‌ । ४४ 


हा हन्त ! नित्यानि कर्माणि विस्मयेन्तां नाम, नित्याः खलु परीवर्ता 
घटमाना न मानयन्त्यस्य मनोरथान्‌ । नेमित्तिका अपि नियत्तिचक्रचङ्क्र- 
मणप्रभवाः परिभवा व्यतसायाभावाद्घाता घातयन्ति सङ्कटे पथि क्षणि- 
कानपि प्रमोदान्‌ मनसिजकण्ड़जन्मनः । जीवनं विडम्बयन्नसौ स्तम्बेरमक- 
लभक इव जम्बाले महामग्राहुग्रस्तः कां कां नावगाहते दुरवस्थ।म्‌- 


पन्नाशा प्रातराशः परिचितवुहृरां सङ्कलाभश्च भोज्यं 
स्नानं यानस्य धूली भमजलरचना रेखिता चन्दनश्नीः, 
शयया कुञ्जस्य शादो नयनपुटकयोवव्याजसीलेव निद्रा 
सञ्जाता विप्रवासे नियतिपरवशा भ्रृत्य-दनन्दिनीयम्‌ । ५४ 


पतन्तं त्रायेतेति तदाशावद्धनाडीवन्धः कथमपि प्राणान्‌ धारयन्‌ पिपतिषुरपि 
जिजीविषाभिशापधुतश्वासो भस्त्रेव ध्रियते जाठरानलकीलां चोत्तेजयति । 
तथेव च दिनचयग्रि विवृता- 


प्रातः कालेऽतिवेलं परिहृतशथनो नेनतापेन खिन्नः 
कामं मध्याह्नकाले प्रभुपरिचरणेः शीषतापं प्रपन्नः, 
सायं सालावृकाणां व्रजति विवशतां गात्ततापावसन्नः 
शव्या जागराभिः श्वसिति च भतकोऽनेकवारं विपन्नः 1 ६५ 


( ण ) 


तरुणिम-तारुणो-सामपितोऽरुणिमा किल यावत्‌ केली-कलां कलयति ताव- 
देवास्य वृत्तिकृता वृत्तछृता वा चिन्ता सन्तायते । वृत्तहानेन चात्मनं मूतिधरं 
मदनमेव मनुते । अथेकरीं वृत्ति कामाय निमित्तभूतां स्वीकृत्य दिनं यथा वा 
तथा वा व्यत्ियाप्य विभावर्यां भावप्रवणचेताः स्वालयमधिगत्य खेलति । 


अधवयाः खल्वसौ कालचपेटापातेन पतितदन्तः, खडिकालेपेनेव पराजय 


मनुभावयद्छिः केशः सित्तिम्ना विदूषितः कामपि दशां लभते- 


का चेमे कर्मनाशा मुखचिलकलना यत्करृता दन्तपातं 
पूवं पीयूषपुष्टा रदपटपट्ली धन्वलोलां वितेने, 
माद्यद्श्रुद्धालिनीला लिकुररुचिकला शुदिलमानं जगाहे 
राकादशं च शूपं सपदि मलिनतां शिश्ये दशंकल्पाम्‌ 1 ७३ 


अहो शब्दाथयोजना, शब्दब्रहाणो निसगंभिद्धिरौत्पत्तिकी च प्रतिभानशक्ति- 
भास्कराचायस्य । अग्रे कविनानेन प्रौदस्य मृत्कृषटस्य वणेना प्रसरं नीता । 
तत्र प्रत्यग्रता मोदयति मनः: सहृदयस्य-- 


नो शुष्यत्पन्नराजी जनयति परितः सुप्रसारं ससरं 
स्लानो वह्लनं तापं कलयति जलदो नाश्विने विस्दुपातम्‌, 
न श्वश्रं संविदध्यात्‌ प्रहुरशतचला शवला कुण्ठिताग्रा 
नुन्नायुर्ना च नूनं नवलविलसनं नेव नेयो निनङक्षुः 1 ७८ 


एवंभूतेषु स्थलेषु शब्दमैत्री समर्थाथेगाम्भीर्यं शारदी राका शेकाली-सौरभ- 
मिवानुधावन्ती कमप्यपूवं सौष्ठवसंभारं विभत्ति। अथेगाम्भीर्थं खलु 
चित्तावजंकं प्रत्यग्रं नवमालिकासौरभमिव स्वोपस्थित्येव स्नायुजालं 
वेल्लयति सुमनसां काव्यकौमुदीचकोराणाम्‌ । पराचीने चषके परिवेषिता 
पुराणी वारुणी न कि गन्धभरेणेव मदयत्ति, न किमभिनवामेव प्रतिचुषत्कारं 
घूणिकां कलयति, मन्ये नवीनेनावदं शेन मत्तकाशिन्या दत्तेन सवं नवतां 


नयति । कल्पनवेह सृन्दरी, यस्याः सुकुमार-पाणिपल्लवेनेव शब्दार्थ विन्यासेन 
प्रतिपदं रसभरधुरीणं स्मितमृन्मीलयति । तथा हि - 





(111 

सुप्तः सम्राड़त शवा मवति समरचिः सस्तचिःशेषगातः 

शश्वद्‌ विस्फारशीलां श्वसितगुणनिकावश्ृती सन्दक्षानः, 

एकः स्वप्नायमानो विभ्रशति यदहं श्वा भवेयं कदाचित्‌ 

काङ्क्षत्यन्यो भविष्ये जनुषि नरपतिः केनापि भूथासमेव । ० 
कस्कोऽत्र संशयः.मनोरथानां हि सवत्र गतिः स्वप्नानां च । जागरितोऽपि 
मृत्कूटः परस्वहरणाय कुक्करुरायते, नाथवत्यु लोकनाथायते, वाला्यु तरुणिम- 
महिमानं लोक लोकं रास्षभायते, आत्मानमपेक्ष्योच्चः पदमारूढवतां पुरो 
वेतालिकायते, सुहृत्सु दौहूं दमाचरन्‌ दन्दशूकायते क्वचिदभक्ष्यं भक्षयन्‌ 
विड़वराहायते, गेहे शूरायते च वनितासु, किन्तु जीणे वयसि तत्वं 
मृषायते- 

ज्ञानं प्राज्याभिमानं भजति भिदुरतां सन्धिनिः कौकसानां 

कोषस्थं स्वापतेयं ब्रजति ननुं समं श्लेष्ससिर्नालिकासु, 

सम्पन्ना मित्रमाला त्यजति परिचयं छकच्छनिःश्वासकम्पेः 

कालोऽयं किवप्‌-चरित्रो यजति न किमरे विश्वजित्सत्रमेव । २ 


भास्कराचार्यो भवेदन्यो वा कश्चित्‌ क वित्वावच्छेदेन नासौ पदात्‌ 
पदमपि सारयितुं प्रभवति, ऋते सारस्वतादेशदेशात्‌ । अत्रेव हि कवेः 
परिचयो भवति, यदसौ लोकाल्लोकोत्तरं समारुह्य काव्याथेमनुभवति, 
स्वान्ते मूतेयित्वा वणंमालां योजयति--शब्दे रनुवदति । प्रक्रियेयं क्वचिद्‌ 
द्श्यत्वं क्वचिच्चादृश्यतां वहति । यत्र दुश्या तत्र सवेजनसाधारणोऽनुभवः 
परिदृश्यते, शन्दसमाधिरथंसमाधिर्वा मनो विलापयति । तथा हि- 
दुग्धाब्धिः इत्स्मंगेहे विदुलितस्ुरा इगधधारा सुखान्जे 
मुश्धाभिगोयमानं स्वरगृहलभितो मङ्गलं दुग्धगन्धि, 
दन्ताली दुग्धमुग्धा कलितेफिलक्तिला इुग्धसोल्यानि इुः्धे 
भरत्फ्टे दुग्धरागं भजति वसुभेती स्तप्यते दुगधपुरः । ११ 


अत्र दुग्धपदस्य लाटयोजना लाटवनितेव कामप्यभिख्यां वितरति, सरति चं 
हूदयतन्त्रीषु संस्पशे इव युकूमारमन्दगतिकराभिरङ्गुलीभिः प्रियया वितीणेः 


( 1 ) 


प्रकिरति शरदि शेफालोव सुमनोजन्मभूमि सुमनोभिर्दिक्षु प्रसारयन्ती सौरभं 
रभसम्‌ । अन्याथेसमाधेः काप्येकव गुणनिका गुणिभ्यः प्रगुणीकृता 
प्रस्त॒यते- 

साक्षादग्र ऽवतीर्णो यदि नवयुवकं राजराजोऽनुयुङ्‌क्ते 

किन्ते प्रेयो नितान्तं वद भयर हितो यौवनं वा धनं वा, 

तत्तृणं सोऽभिदध्यात्‌ प्रथमचयनिका रोचते नाथ मह्यं 

यत्ते वस्तु द्वितीयं तदु निजवघतौ किन्नरेभ्यः प्रदेयाः । ३८ 


इह किन्नरो जाति विशेषोऽपि वलोवप्रायः कूत्साभाजनतां गतो नरोऽपि यः 
खलु वनितामभिसमुखी भूतामपि अनाक्रम्य लङ्घयति, तस्य धनेनेव तोषः 
स्यादिति । यूनः खलु धनस्य भूमा वित्रृष्णतामेव तनयात्‌ तनुयातनामेव वा 
दद्यात्‌ प्रियापाद्खविक्षेपविरहितस्य । अतः स्वत्पीय एव स्वापतेयं कामविभ्‌- 
तये पर्याप्नोति- 
शोते स्वल्पा द्िनिश्नीः सुखयति जगतीं ग्रष्मके स्वल्पराच्निः 
स्वल्पोयः शब्दतन्त्रं वहति जनर्लच प्राज्यमुद्रेजनाय, 
रागः क्रोडा विहारो सदिरविलसितं श्रार्थना भोजने का 
यत्‌ स्वल्पं तत्‌ सुमिष्टं यदपि वहुतरं तच्च मिष्टं विभाति 1 ६७ 
तथा चवं भूयात्‌- 
भूगोलं परिवीय भावितयतिश्नीर्भास्कयोद्धूसिता 
रोहन्तौो प्रतिपवं स्वेसरणोनपुण्ययुष्येक्भाक्‌ः 
गङ्धाया अतटे तटे च विसरत्काण्डभ्ररोहा नव। 
दुर्बेव प्रतिमाप्रभा नवनवोन्मेषा विराराज्यताम्‌ । 


त<ब्‌ 


[ मानव - शतकम्‌ |] 


शुन्या पाषाणपदरी युवतितनुकलां बन्यदूर्वाऽस्त्रलीलां 
सिन्धुः स्वल्पान्धुभुयं क्षितिपतिपदवीं पाडुका चापि दार्वी, 
निन्ये तारेयकस्य प्लुतचरचरणो येन मेरोः प्रभारं 
जायेतासोौ वदान्यः शिशुजनवचने कच्छपीञ्चङकृतिः सन्‌ 1 








| 


जिन्होने निर्जन मे पड़ी हुई पाषाणशिला को युवती को कोमल कला दी, | 
(= जंगली दूब को दिव्यास्वकौ लीलादी, समृद्रको कुएं जैसा सुगम बनाया, 
= काष्ठपादुका को सच्नाट्‌ की पदवी प्रदान की भौर अङ्गद के उछ्लते चरण को 
4 छ सुमेर साभारी बना दिया, वे आज भी उदारमना होकर नई पीढी के स्वरमें 
| कच्छपी (बीणा) की ज्ञङ्कार बन जाएं । 





अक ३१8. 


^ ^ " = १० ० वाव 


श्रृदकूटम्‌ 
(ॐ) 
प्र.णः 


मत्कटात्‌ स्यन्दमानादजनि जनिमतां नित्यधात्नरी धरित्री 
ष्वासानां रूपयीभथी भ्रचयमचकलच्नामलोलापविध्रम्‌, 
आविभृंतञ्व किचित्‌ स्वरितविलसितं श्लोकवल्मीकर्पात्‌ 
कृत्स्ना चंतन्यतारी कृतकपरिचयंः कीलिता मरण्मयोव । 


माटी का आकार तरलित हृ-हर्‌ जन्म लेने वाले की चिरन्तनं 


धाय धरती वनी; सांसों के प्रत्यक्ष चित्र॒ उभरे" उन्हें कृ्ठ नामोंसे विभिन्न 


कतन्यवोध सिने, कविता की दीमक् वावी से रस-भरे स्वर पुटे ओर चेतना 
का सारा उपवन कृत्रिम परिचयवशण अपने को माटी का पयि मानने लगा। 


९0) 

प्रद्‌ गौरी कुन्द-जाती-कुमुदसहचरी चारुगोधूमवर्णा 

श्यामा दृर्बा-प्रणाली-निचुलपरिचितापुष्यदिन्दीवराभा, 

प्रत्यक्षं लक्ष्यचित्रा च्रिभुवनपटले सुष्टिविरस्फारहेतुः 

सेयं ब्राह्मी दशां भीहंरिगुणगणना शाम्भवी चाष्टमूतिः। 
माटी, उजली-- करन्द, चमेली, श्वेतकुमुद ओर सलोने गेहए रग की; 
साँवला-दूर्वा, विसलता, स्यलवेती ओर नीलकमल जैसी; उस आकर्षण 
का मूल देतु है जिससे सृष्टि प्रगतिशील रहती है। इन्हीं मे ब्रह्मा की उम्मीदभरी 


आंखो, विष्णु क आरु गुणों ओर शङ्कर को अष्टमूतियों का खुला चित्र दिखाई 
पड़ता दै 1 


मृत्तरम्‌ 


(६५ 


कान्ती दे पुण्यतीर्थं जगति जनयतो निम्नगीभूध नित्यं 

यत्रोत्त॒ङ्गे वटद्रौ विहरति क्तिधाऽङ्गुष्ठपायी सुकुन्दः, 

मुद्रेखे दे च चिन्द्‌ं कमपि रचयतः स्वस्तिकोभरुय भुम्ना 

यन्नान्तर्लौनलोको लवलुलितवपुः कोऽपि जागत्ति जोषम्‌ । 

दो ज्योत्तियाँं नदी बनकर नीचे फिसलीं तो एक पावन तीर्थं वनता है-- 
जिसके आगन मे उभरतादै ऊंचा वरगद ओर उस पर कितनी वार पैर का 
अंगूढा पीते हुए विष्णु चेलने लगते 1 दो रेखाएं अगर स्वस्तिक सी मिली, 


तो वीच मे एक नए विन्दुका निर्माण होता दै-- जिसके लघु आकारमे समूचे 
ब्रह्माण्ड की सिहरन चूपचाप जाग उल्तीदहै। 


( ४) 


अव्यक्तो व्यज्यमानः स्वरयति मुरलीं रोदसोगह्वरेऽस्मिन्‌ 

शओत्रह्वारे विपन्चीमुरसि निनदितं तिक्ततालं ग्रदद्धम्‌, 

मध्ये ढक्कां रसन्तीं शियिलितचरणे क्ल्लरीमुल्लसन्तीं 

माने सोत्कारवषं मनसि रतिपतेश्चापटङ्कारहषंम्‌ । 
भग्यक्त जव जव व्यक्त होने के पूर्वाभास पातादटै, षड देता है-धरती 
ओर अन्तरिक्ष के वीच कोई मीठी मुरली कीतन, कानोंमे वीणा का सरगम, 
वक्ष मे थपकते मृदङ्ग, शरीर-मध्यमे मुखरित ढोल, ठढीले पैरों मे खनकता 
मंजीरा;, मान मे द्रवितत सीत्कार आर मन में काम~वनुष का एक उमंग- 
भरो रङ्कार । 


ि ड # मदक सो व रको निय 
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गरृष्टरू्टमर 


( ५ ) 


चित्राश्लेषे शशाङ्कः क्षितिजपरिचये कश्चनाङ्धघारकोऽयं 


„4 


स।म्थस्पन्दे बुधक्नीः श्वसितगरुणनिक्राचुञ्चुतायां गुदश्च, 

शुक्रो ज्यायान्‌ कवित्वे शनिरपि बलवान्‌ धीरसच्वारितायां 

भान्‌ रागप्रप्तारे जयति युतिपरो राहकेतुग्रहात्मा । 

यह्‌ विम्ब ग्रहण (चित्रा से मिलन) में चन्द्रमा, क्षितिज (पर्यय) से पहचान 
वनाने में मंगल, सरल (नाम) स्पन्दन में वुध ओर श्वासों का गणनफल निकालने 
मे ब्रहस्पति होतादै। कवित्वकी सृञ्चमें शुक्र, ठ्ठिक कर चलने में वलिष्ठ 


णनि, राग रंग वधारनेमें सूर्यं गौर (सहयोगी अणु से) जडता हभ राहु-केतु 
ग्रह॒ बन जाता हे। 


(@ 
उन्कारः भनौतकल्पे मनसि तरलितो नूतनस्वप्नलोकः 
शेफाली - फुल्लवन्ते रमर इव नवः कोकिलो वा रसाले, 
हंसः कासारतीरे क्षितिजपरिसरे सस्मितो वा विवस्वान्‌ 
कोऽयं चेतन्यभ्रूयं कलयति तरसा कोऽपि न ज्ञातुमौष्टे 
कोई नहीं समज्ञ पाता कि वैदिक पूजा के उत्करार, मनम तिर आए 
अदृष्ट स्वप्नलोक, शेफाली के विकसित वृन्त पर ठच्क्कि भोरे, रसाल शावामें 


प्रमुदित कोयल, तडागतीर पर उतरे हंस या क्षितिज परिसर पर मुस्कराते सूयं 
जैसा यह कौन है, जो अपना एक रिश्ता परब्रह्म से भौ रखता है । 


ृलुटम्‌ 
( ७ ) 


मीनो नीरभ्रचारी निचुलिंतकसठः कलघोगो वराहः । 


७ @ दविक १४2 


कालेनाचविद्धरोसा नरहरिरपरो चविग्रही वामनश्च, 
मातुः पोडाश्रदायो परश्चुनखधघधरः भ्रीणनो रासनद्रः 
कृष्णो दामोदरश्रीरथमिह सुगतः कल्किरेकतो दभाति । 


यह अकेला ही दस अवत्तारों का बाना अपनाता टै--पानी मे तिरता । 
मीन, खोल में दुवका कुआ, भडकीली नासिका वाला णुकर, रोम-राजियोंसे 
युक्त नर सिह, एक बौना आदमी, उपजते नाखूनोां सेमां के लिए कष्टदायी 
परशुराम, उसके अन्तर्मन मं हुलास भरने वाला राम, पेट में रस्सियों से जकड़। 
वदता आ रहा ष्ण, सर्वज्ञ बुद्ध ओर (शस्त्रपाणि) साक्षात्‌ किक । 


( ८ ) 
कामं सप्तच्छदान्तः प्रवलितगुरणा गभजालेनं नद्धो 
श्र.णः सन्नेष तुणं भुवनपरिसर-स्पन्दितं बुध्यमानः, 
एवं क्षीराज्यदध्नां विविधमधुमयप्राशनानां समत्वं 
हित्वाऽभिज्ञानहैतोरमिलषतितरां मत्तिकाऽऽमोदमेव । 
सात परत क गर्भजाल में भली भांति वंधकर भी, ध्रणतो सारी धरती 
को एक एक धडकन्‌ पहचानता रहता है । दूध, घी, दही आदि मीठे व्यरज्जनों का 


स्वाद मिले, इसके पहले टी मौलिक पहचान सहेजने के लिए वह माटी की एक 
सोंधी महक के लिए लालायित हो उठता है । 


8... 


भरत्करटम्‌ ५ 


( ४) 


पुण्ये पीगूषक्ोवे सगुण ~ सरथिक्ता - पु्वरङ्कायमाणे 
निलंपः कोऽपि भार्वुनधसत्ति जठरे रत्नमाक्चानं मतीत, 
साऽस्मै वात्सट्यधन्या श्व॑क्तिति विहरति स्वापमाप्नोति भङ्क्तं 
भायेवाच्छाद्य सर्वं चितिसयपटलं अत्यं चयमाना) 
सगुण लीलाकी प्रारभिक कार्यशाला ओौर पाचन अमृतक्रोष जैने मांके 
पेट में कोई निर्गण सत्त्र आकर वड़े भरोसेसे नौ महीने रहता हे ¦ वहु अपने 
वात्सल्य से कृतार्थ ॒हृई इसके लिए ही सासं लेती, वेलर्ती, सोती, अनुकूलं भोजन 
करती ओौर माया की तरह चैतन्य पटलं को ठंके हृडं प्रतिदिन स्वयं बढ़ती 


रहती है । 


~) 


यन्नाधीते स पश्चान्नवति - गतिमय - स्फोतसंनत्सरेषु 
न्थुञ्जाकारो नवाङ्कः पठति तदविदा डिम्बको गभंमासेः, 
काव्यालापं दुरापं ग्रहुगणगणितं ब्रह्मविद्यां शिवोयां 
चक्रव्य्‌ हप्रयोगं प्रचुरजनसतप्राप्तियोगं तथव । 


वाद कै गतिशील ओर बहुभायामी नव्वे वषों में यह जो वातं कदाचित्‌ 
नदीं सीख पाता उन्हँं गर्भ॑स्य डिम्ब अपनी आधी मूखमुद्रामे नौ मासो मेही अच्छी 
तरह पढ़ लेता टै--कवित्वमय दुलभ वातरिली, नक्षत्रों का गणित, शङ्घुर द्वारा 
उपदिष्ट ब्रहाविद्या, प्रायोगिक चक्रभ्यूह्‌ ओर लोकप्रियता अजित करने को विधियां । 


मृत्करूटम्‌ 
(५) 
शशः 
दुग्धाब्धिः कृत्स्नगेहे विलुलितसधुरा दुग्धधारा मुखान्जे 
मुरधाभिगोयमानं स्वरगृहमभितो सद्धलं दुग्धगन्धि, 
दन्तालो दुग्धसुग्धा कलितकिलकिला दुग्धसोख्यानि दुग्धे 
मृत्कूटे दुगधरागं भजति वसुमती स्नाप्यते दुश्धपूरेः। 
माटी का पतला जव पहली वार दूध चाहता है, सारे घरमे छलक पडता 
है दूध का सागर, मह मे वरवस टपकती दूध कीधार, नवेलियों द्वारा गाई 
जाती सोहर मे दूधिया गमक, दूधकी नन्ही देतुलियां ओर दूध की साध 


जैसी लुभावनी किलकारियां । लगता है सारी धरती दूधके फव्वारों से नहा 
उठी हो । 


(@) 


देवः क्षीराम्बुधीनां दिशि दिशि विततं सान्ढफेनं निचिन्वन्‌ 
मन्ये वात्सत्यपान्नं रचयति पृथुकं सौरभोद्भिन्नगात्रम्‌, 
धन्यो ना तस्य लोभात्‌ परिचितनिजतालाघवं लङ्कमानः 
परीत्याऽमुं पाणिपात्र रमयति सुचिरं चारचुम्बाविनोदेः । 
संभवतः क्षीरसागर के देवता ब्रह्माजी वहीं की ताजी मलाई एकत्र कर 
सदृश सुवास के कारण सवका दुलार पाने वले इस शिशुका निर्माण करते, 
जिसके लोभ से पहचान ओर अपनेपन के विनादही लोग किसीभी शिशुको 


बडे स्नेह से हाथों पर लिटाकर दुलारते ओर चूमते हए अपने को धन्य 
मानते ह । 


"~ >= 23 "१ न 
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र्ट्‌ 


(+ 
विश्राणोऽरालकेशानलिकसरसिजे स्निग्धरोलम्बकरत्पान्‌ 
स्वल्पे गात्रे म्रणालीसदृशविलुलिते मादेवं शंवलस्य, 
क्रोडारम्भेषु सद्यश्चलकरचरणोऽयं ललाट्‌लवबालः 
सद्धं वक्रेण दृग्भ्यां हसति शकलयन्‌ बालसूर्यस्य तेजः । 

उभरे लिलार वाला शिशु कमल-पृष्प जसे लुभावने मस्तक परर शीले 
भौरो की तरह घुंघराले केश ओर मृणाल सरीखे अंगों में संवार की कोमलता 
रखता हुआ, खेल के प्रारंभमे तेजी से हाथ पैर चलाकर जवर चितवन ओर हों 
मं मुस्करातादै तो मानों (क्षितिज पर खउगे हृए) बालसूयं की उजास के दुकडे 


करके रख देतादै। 


( १४ ) 


मायूरी चच्िकेयं प्रथमशबलिता रङ्कुरेवा चु चान्द्री 
साकूतं रद्धिता वा सकरुणजननो-नेत्रयोः काऽपि तारा, 
द्क्‌ सेयं कि त्रतीया मदनमदहरा दृश्यमाना पुरस्ता- 
दित्थं लोको ललाटे कलयति च शिशोः कज्जलावत्तलेखाम्‌ । 
यहु पहले पहल चित्तकवरा होता हुमा मोरपख ह या चन्द्रमा मे हिरन की 
उभरतो तस्वीर है ? जानब्रुक्च कर टांकी गई मांकी दुलार भरो आंख को पुतली 
हैया वही तीसरा नेत्र दिखलाई पड़ रहा दै, जिसने कामदेव का गर्व चरुर किया 
था? बच्चे के ललाट पर लगी हई काजल की विदीको देख कर लोग इस तरह 
के गुनतारे मे इब जति है । 


मृत्‌ 
( ५९.) 


सान्न वाड्नेत्नमेत्री सहजपरिचितो सात्रवात्सत्यगन्धः 
संलापो सातुमाष-्रचलितदनचनच्छायया कस्नकाकुः, 
मात्रकं स्तन्यपानं कपिद्रुलकलया सपेणं मात्रभ्रुसो 
विश्वं मातुः स्वरूपे भवति परिणतं गभरूपाय तस्मे । 


मां से वत्तियाने ओर द्ुकूर टकर निहारने कौ लगन, अपने आप चीन्ही 
गई उसकी दुलार-सुगन्ध, बोलने मे मातृभाषा केही आरोह-अवरोहः मां की 
गोद में दध पीना ओर मातृभरूमि पर वंदर की तरह सर्कना ...नन्हं बालक के लिए 
सारा विष्व ही माँ के स्वरूप मे सिमर आता द) 


( १६ ) 


हिन्दोला बहदोला ववणित-परिसरा किद्िणीभालिकाभिः 


पित्रोरुत्सङ्कखबन्धः सततसरुखरितौ रोसवीणानरुढन्धः, 


आस्तीर्णा क्षेत्रकोणे कवक-तरणमये वाऽस्तु कन्था विशीर्णा 


बालस्याङ्गुष्ठपाने दछरितमधुटिमा लक्ष्यते निविशेषः । 


घुवर्ओं से मुखरित मोरपंख की तरह डालता पालना हो, माँ ओर पिता 
की घनी पुलकभरी गोद दहो, चाहे सूये कुकुरमृत्तां वाले चेत्तके कोनेमे पड़ी 
तार-तार गृदड़ी हो--अगूठा पोते शिशु को भीठो मुस्कान में कोई अन्तर 
नहीं पडता । 


( १७ ) 


मत्पाश्वं खेलसर्पी प्रवलय ललितं प्रीतकण्ठं स्वजथाः 
पथंङ्कुस्थः प्रकामं स्वरय मृदुकलं शब्दथुगमं कथन्वित्‌, 
स्वीकत्त्‌ क्षीरधारां विवृणु च वदनं भुङ्क्ष्व किन्चित्‌ त्वराया- 
मित्थं बालो जगत्थामतिथिरिव नवः केन नाराध्यते प्राक्त । 
मचलते हुए पास आओ, कितने अच्छे लगते हो....गले तो लगो, फिर 
पलंग पर लेटे हए धीरे से अपनी बातें कहो । पहले दूध पीने को तनिक मुह 


खोलो ओर जल्दीसे कु्खाभी लो.......यूं नए मेहमान की तरह दुनिया में 
नन्हे शिशु को कोन अवभगत नहीं करता । 


( १८. 


रम्याकारः कणोऽसौ कलम-कणिशतो बीजवज्जायमानः 
ष्मागोलं शुन्यदोलं रचयति पृथुकः सोर भास्वादलोलम्‌, 
तं वद्धा लालथन्तां नच सदृशचरं सोऽनुरागं विधत्त 
श्वेतच्छमेषु तेषु प्रसुमरजडतापिण्डितेष्वोदनेषु । 


शिशु केखूप मे...धानकी बाली से चटखता हमा सुन्दर सा बीज, 
बेसहारा धूमती हुई धरती को अपनी सुगन्ध से आकृष्ट कर लेता है । उसे बे 
कितना भी दुलराए, उन्हे सफेदौ (फषूदी) से आवृत बासी भात समञ्षता इमा 


वहु व राबर अनुराग नहीं दे पाता । 
फा०-२ 
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( १८) 


बालः सोऽयं स्वतन्त्रो विलसति शबलं स्तीयवेषं दधानः 
स्निग्धो माधुयेशालो नव इव ततुमान्‌ कान्यवन्धो विधातुः, 
विद्याये बालचखित्यो भवतति किपविदाः संघवेषं लनिवद्धः 
कण्ठे दोलायसमानं दधदिव लघुं नीलगोपायुपुच्छम्‌ \ 
बच्चा एकदम स्वच्छन्द, रंगचिरगे कषड़ँ मे ही अच्छा लगता. जेसे 
सलोना गौर मिरास भरा सष्टिकर्ता का एक नतीन काव्यवन्ध मानवशरीर 
धारण कर सामने आ गयाहो, फिर पढाई के नाम पर उसे गणवेप मं सोमित 
ओर गले में नीले णगाल कीसी पूंछ लटकानेको वाध्य (ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न 


साठ हजार अगूठे के आकार वाले) वालवित्यों कौश्चेणी मे क्यों खड़ा कर दिया 
जाता? 


(२०, 


दृष्टिः संविद्धमात्रा स्वनयति न किमु स्नेहयात्राघ्रसारं 
विश्नब्धा मेचमाला विशदयति न क्ति भाविनीं शस्यलक्ष्मोम्‌, 
सुस्निग्धः पल्लवाग्रः प्रथमविदलितो नाह कि वृक्षर्बत्ति 
बालस्यारम्भिणी च प्रगतिकलरुचिः किन्न सर्वं व्यनक्ति । 

क्या चितवन मिलते ही स्तेहयात्रा का विस्तार नहीं कह देती, चहुराती 

हई बदलि्यां आगे कौ फसल का संकेत नदीं दे देती, पहली कपल से पटा पत्ता 


पेड की प्रगति नहीं सूचित कर देता ओर वालक की प्रतिभा-सम्पन्न रुचि सारा 
भविष्य नहीं बतला देती । 
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तटम्‌ ११ 
( २१) 


कं चित्रात्मप्रवन्धं न तरति तरसा छात्रमानी सतषं 

काच्च क्रीडां न काङ्क्षत्ययमनुभवितं कोौतुकाक्ब्टचेताः, 

कि कि नो कीति-विक्तं तिरयति सहसा स्वीक्ृतस्वणभुद्रः 

्मश्रुच्छायाऽभिषेके स्मितमित-वयसि स्पृष्टकशोरकेऽसो । 

भिनते मसोंकी वौहछार ओर मुस्कान से नहाईं किशोरावस्था षटु जातं 
टी विद्यार्थी वनने के स्वाभिमान मे कितनी चिव्रात्मकर पुस्तकें यह एक वैक 
मे नहीं पढ़ डालता, नई उमंग लिए कितने चेल नहीं सीख लेता ओर किसी 
क्षेत्र में स्वणंपदक पा गया तो इन कीि-सम्पदाओं को भी ओष्टी नजर से 
देखने लगता है । 


( २२) 


नायं बालो युवा वा विलसति नितरां न क्षपो नापि वृक्षः 

प्रोन्मीलन्लोलश्डङ्ग-क्षुसितनिटिलकः केवलं कष्णसारः, 

शाखास्वासज्य शीषं निभृतखुरलिकामञ्जसा शिक्षमाणः 

कान्तारे कीचकेभ्यः सततविलुलितां सेवते रागमेतीम्‌ । 

न गह्‌ शिशु रहा....न युवक, न ज्लाड़ी..-न वृक्ष ही । यह तो उभरती 
नीली सींगों से वौवलाए लिलार वाला चितकवरा हिरन है... जहाँ तहां डालियों 


मे सिर फँसाकर अकेले ही जूञ्चता, वनवीयियों के छिद्रयुव्त वांसो से पक्षरते 
स्वरों के सरगम पर कान लगाए रहता दै । 


१२ मुत्टूटम्‌ 
क) 
अस्य स्वापो दुरापो भवति प्रथगहो स्वप्नसम्मोहनीिः 
स्थूताभिः सङटाभिः सुरधनुरुदयत्सप्तवणेच्छटानिः, 


तेन स्वीकृत्य विश्वम्भर-भरविसरं सन्धिकालघ्रवृत्तिः 
शेते सम्पातभोत्या निशि निशि वियतः सोऽयसृत्तानपादः । 


०००11 


इसे वह॒ नींद कहां मिले, जिसमें घने उलघ्चे सपनों का सतरंगी इन्द्रधनुष 
न निकला हो-तभी तो अपने उपर समूची सृष्टिक भार कतिपत करके 
वयःसन्धि का राही रातोंमे आकाश हट पडनेके डर्‌ से घटने उठाए हए शयन 
करता दै) 


(२४) 
निध्यायत्येष दृश्यं सपदि चिरतरं धीरमार्जारवत्तो 
रक्तोऽप्यास्ते च तुष्णीं बक इवे पयसि न्यस्तनेत्रः किशोरः, 
यद्‌ वं कण्छदभोजी भयमभिनयते प्रोञ्छेय पुच्छेन वक्त्र 
केयं निधय शल्क प्रसरति शफरी पल्वलाम्भः पभ्रलुञ्धा । 
लुन्ध॒मन से पानौ में चपचाप अखे पिरोएहृए वणले ओर टिठके 
विज्ञाव को तरह यह प्रत्येक दष्यको देर तक निरखता रहता दै....कि धोषे 


९९ 
से माल चख कर, पुंछ से मह पोंछकर कौन भय का अभिनय करता है ओर कौन 


सी मछली डने क्लाडकर मटमेले पानी की ओर सरकी जा रही है । 


मृत्करूटम्‌ १३ 
( २५ ) 


मनच्चाद्‌ वाचाटकानां विचलति चपलो निह्नुते गोतगोव्ट्याः 
साक्तं केकराक्षः पठनपरवशो नेक्षते नाद्‌यवीधोम्‌, 
मुद्रा शाक्रुन्तलेयी छलयति निर्याति कोदृशी शुक्रतीर्थं 
तन्नूनं दूरदर्शो सपदि विविदिषत्येकतानः किशोरः । 


चपल मन किशोर प्रवचन के मंचों से विचलित होता है, गीत-गोष्ठ्यों 
मे जानेसे कतरातादरै ओर अध्ययन की व्यस्ततावश नारिकाणएं भी तिरछी 
अविं मिचमिचा कर नहीं देवता--एकचित्त होकर दुरदशन कावह दृश्यही 
समक्षना चाहता है, जव शकृन्तला कौ मद्रा शुक्रतीर्थं पर समूचौी नियति से छल 
करने लगती है । 


अर 


आस्येनासौ नखास्यं शकलयति समं शान्तिभिर्दहलीना- 
मुत्कीयं क्षामकेशान्‌ स्थिरयति नयनं साधंमुत्कगवाक्षः, 
गीतेरधंप्रगीतेऽवंरयति निलयं प्रातिवेश्यमनोभिः 
कंशोरे क्चंलेखां क्षुरति रतिवशात्‌ साकमर्थन पित्रोः । 


किशोर मुंह से कुतर डालता दै, नानो का सिरा भौर धर-दरवाजे को 
शान्ति। खूवे बाल व्रिखेर कर चपलताएं करता है कि आंख ओर उत्कण्ठित 
खिडकियों की टकटकी लगी रहै! अधेटेरे गए गीतों से अपना घर ओौर 
पड़ोसियों के मन सुलगाए रहता है । शौकिया ही सही, दादी के साय वडों की जेब 
भी साफ करना सीख जाता है। 


१४ मृत्करूटम्‌ 
( २७ ) 
उत्पञ्चः खडाक्तोणे जलतकलशिकया जालित्तः कन्दलोऽयं 
सञ्जातः क्षीरवषही तदिति परिगतं भीतचुम्बः कटुभ्तः, 
सम्प्रत्यानीलशाखो नवपरर्दयत्कुडमलास्वादसान्द- 
रेष श्रमस्य शान्तिं चलुकयत्तित सं खेच रीणां विरावः । 
घर केकोने में उपजां ओर अज्र सुराद्धियों से दृलराया गया पौधा.... 
द्धदार हो गया...फेसा प्यार से चूमने वाले परिवारजन जानं गएथे, पर अव 


तो अंकृराई नई कोपले चखने को आकल चिरेयों कौ चहुचहाहट से यही सुरमडं 
डाल बाला....वस्ती का सुख-चैन चल्लुमे भरकर पियिजार्हादटै। 


(२८) 


को नामं भान्तिलिशः किमिच चं शयनं गाहते मोघतन्द्र 
के उपायाम-प्रयोगा अशनविनियपा वेति वेचेत्ति नायम्‌, 
कदन क्रोडत्यजस्रं द्रुत इव विपिने तित्तिरिः क्ष्नेडशीलंः 


स्वरं कीरप्रवृतत्या फलमपि विरसं स्वेदा सास्वेदीति । 


धकान की अनुभूति कैसी होती दै, विस्तर पर क्षपकियां कैसे ली जाती 
है, क्या होते द॑व्यायाम ओर भोजन के नियम....यह्‌ सव किशोर नहीं जानता । 
वह्‌ तो जंगल मे चराएजा रहे तीतर की तरह चहकता उछल -करूद के वल खेलता 
रहता दै, जब जी चाहा कच्चे तथा सीठेफल भी तोतेकी तरह स्वादसे कुतर 
कुतर कर खा लेताटै। 
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वृ^तरटम्‌ १ ~ 


( र ) 


स्वेदस्नातो विवणंः क्षतरदवसमनो व्यस्तपिण्डीरकेशः 
कोऽग्रं गायत्यजल्तं स्वमिव मदिरो निजने बालभिल्लः, 
धमंस्प वनिभिज्ञः श्वसित्तपुलकितो दंश्ितस्फत्तेशस्पः 


स्वेरद्धर्मानगभंः सपदि तरलयन्‌ शस्यसस्पद्वलाकराः । 


पसोने मे नहाया, वदरग, फटे होठ ओर मटमैले केशों वाला कौन भील 
वालक वौराने में अलाप छेड़ रहा है । यह धरती पर उतरा कोई बादल कां टुकड़ा 
टै ...ध्रपसे वेखवर, अपनी ही उससो स रोमाच्चित हो लेता है, दति भीचतता दै 
तो विजलो कौं उन्ती, अगो मे छ्मिए ह--मष्टलियों (उभरती सांखपेयियो) 


का वांकापन ओर फसल ह्पो वगुलियों को अकेले दण पर लहरा देता द । 


(३०) 


अध्येया शित्परीतिः चरणिरुत कलासाधकानां निषेव्या 
सेषज्यं भावनोयं नियुतनिधिनयी यान्लिकी बाऽऽविरस्तु, 
शारितर्लेकस्य सेवा लसतु फलवती वाऽपि वाणिज्यवृत्तिः 
सीदःयेवं चतुष्के कलयति च धति केवलोऽयं किशोरः । 


दस्तकारी सीखें अथवा कला में विशेषज्ञता प्राप्त करे, चिकित्साशास्त्रे 
 प्रवेशनलेंया करोड़ों की तिजोरी यान्विकी पदे, प्रशासन सेवा से लाभ मिलेगा 
अथवा व्यापारसे. एेसे विकट चौराहे पर विस्‌ रता हुआ किशोर ही धोरज रख. 
पाता है । 


१६ मृत्तरुटम्‌ 
(३१) 


सोऽयं स्विद्यत्‌-कराग्रेरुपसरति रविः कभ्प्रवानीरवादीं 
सद्यो वात्या वहस्ती स्थगनपरवशा जायते शस्यसूरध्नि, 
कूटोत्पातः प्रपातो मखरुणयत्ति सुहः सेंकतोद्‌ भिन्नतीर्थं 
तन्मन्ये दुलंलन्तौ तरुणिमकलना स्पन्दते लोभनीया । 

कपिते वेतो के दयुरमुट पर पसीने से चुभद्ुभाई किरणों (हथेलियों) वाला 

सूरज उतरने लगा, फैलती आंधी अचानक फसल की नोक पर रिक गई ओौर 


शिखर से फिसलता ज्ञरना वालुका तट के अन्तयाल बुहारने लगा....लगता दै 
सपनीला भौर नटखट यौवन कहीं निकट से ही दस्तकदेरहाहे। 


( ३२) 


व्याली व्यालोटगात्री दशति शितरदा चेदिभं वेदिलग्ना 
दुलक्षः श्लेषचित्रैः परिचयपृथुला तविज्ञानभूतिः, 
एतस्या दंशलेशं सकृदपि तरुणः प्राप्य विश्ान्तचेताः 
कश्चिद्‌ वद्यं विषाणां रहसि सरृगयते व्यालिकां कोऽपि भ्रूयः \ 


अबरक्लो सप्लिष्ट पहचान से आज की जानकारियां तोड देने वाली, वेदी 
पर कुण्डली मारे वैठी कोई नागिन बदन चाटकर पैने दति चभो देती दै--तो एक 


दंश स उन्माद का अनुभव करता हुआ कोई तरुण एकान्त में भक्षा तलाशने लगता 
दै तो कोई फिरसे उसी नागिन को। 
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गृत्करुटम्‌ १७ 
( ३३ ) 


कूजन्तं काननान्तं मदिरयतितरां मञ्जरी मञ्जलाऽऽस््री 

नेदाघी वातवृष्टी रसयति सुर्रामि स्तोकसचचारधौीरा, 

हैमन्ती तुलशय्मा कलयति पुलकश्लोकनं रागुवं 

मध्यावस्था च सेयं प्रथमसमुदिता मोहनं बेवयीति । 

चहकते वन को प्रथम विकसित आश्रमंजरी उन्मत्त वना देती है, तपिण 
को फुटहार धरम कर वातावरण मेंसोधरापन भरदैती है, देमन्ती रुईदार सेज 
रोमाड्चित मनावन करती है मौर नई युवावस्था (तन-मन में) वशीकरण का जाल 
सावुन देती है। 


( ३४ 


नेत्रदन््रे करङ्कः शिरसि कलभको जल्पितेऽयं कलापौ 
पच्वास्यः पोन्नतांसे स्फिचि वरजधघने स्फायमानोऽथ खड्गी, 
दोष्णोः किच्च प्रपातप्रगुणितलहूरी राजते निक्षरिण्या 
यनो गात्रच्छलेन भविशति नगरीं जङ्धमा जङ्धलश्रीः। 


यह्‌ दोनों आवो से हिरन, सिर से हाथी का बच्चा, बोली से मोर, ऊंचे 
कन्धों से शेर ओर कूर्हे से गेंड। लगता है । इसको बाहों से नदी के दो क्षरने बिल 
रहे है--युवक के गटीले बदन का बहाना लिए मानों जङ्गल शहर मे घुसा चला आ 


रहा है । 
फा ० -३ 


ृलटम्‌ 
( ३५ ) 


कह्वारदरन्दलीला किंसलययुगली सेयमेलालतायाः 
कम्पा कुहालशाखा मदिररयभरा माधवौ मारुतश्नरीः, 
अन्तवद्भिः कुशोर्वा प्रथमजललवः सौरभं स्त्यायमानं 
संक्रात्ते फात्गुनेऽमो स्वत इच समुख्राः सायकाः षड भवन्ति । 


दो सिहरते कमल, इलायची के जडां पत्ते, कचनार की लचकीली डाली, 
माधवी लता से छनती उन्मन हवा, भोतर से युलगतो कूयैली धरती ओर पहले 
पानी से फलता भीनापन फागुन लगते हीये छः प्रकूति रेखाएं अपने आप तीर 
सी वेग-वाचाल हो जती 1 


( && ); 


पद्मप्रख्यै तदीये क्षणविनिमयतः सच्चरन्मीनसख्ये 
माद्यन्मातङ्गखर्वें वक-परिणिहिते गृध्संकाशगवें, 
पर्यायात्‌ खज्जनाभे पृषतशिशुनिभे सेरिभाभे वकाभे 
कि नेत्रे नेद्रजालं सपदि कलयतः पक्ष्म-केतालमित्रे । 


वरोनियों के वेताल से. मिली भगत करके आंखे क्या-क्या इद्रजाल नहीं 
करतीं ...कभी कमल वन जाती ह, कभौो बलखाती मछलियां, अगले क्षण मतवाले 
मातग को आंखों जैसो चौधौ, बगुले की तरह एकाग्र ओर गोध सी गर्वीली दिखने 
लगती है, सीधे देखती हुई खंजन गौर पलट कर निहारती हई चितकबरे हिरन, 
भसे गौर भेडिए को भी प्रविधिर्यां अपना त्ती है। 


[क ` 2 1 1 ब 2 2 3 3 


मृत्कटमू १८६ 
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उत्सङ्ख निष्क्टानां विषणिपरिसरे सकते वा नदीनां 
नित्यं यात्राविनोदो प्रकृतिमनुस्तरन्‌ स्वेरमिन्दिन्दिराणाम्‌, 
| ` आकाङ्क्षत्येष पाश्वं तरलपरिमलां वल्लरीं सज्ज्यमानां 
| कोसुम्भेः शङ्करुदम्भेरगरुमधुरकैः कोरकंरन्मिषद्डिः । 


निकृञ्, नगरवीथी या नदातट पर नित्य यात्रा-विनोदो श्रमर तो चादहेगा 
ही कि एक सुरभित लता निकट लग. रहे ओर उस पर चटखते रहं तीवे अगदसे 


स्पृहणीय केसरिया मुकरल । 


@ २) 


साक्षादग्रेऽवतीर्णो यदि नवयुवकं राजराजोऽनुयुङक्त 
किन्ते प्रेयो नितान्तं वद भयरहितो यौवनं वा धनं वा, 
तत्तणं सोऽभिदध्यात्‌ प्रथमचयनिका रोचते देव मह्यं 


यत्ते वस्तु द्वितीयं तदु निजवसतौ कित्चरेभ्यः प्रदेयाः । 


यदि कभी कुबेर सामने आक्र नवयुवक से पूरे कि निभय होकर बताना-- 
तुम्हे क्या अधिक प्रिय है, यौवन या धन ? तो वह शीघ्री कह देगा-देव मूच 
पहले का चयन अच्छा लगता है, जो आपकी दूसरी वस्तु है--उसे अपनी बस्ती में 
किन्नरों को बाँट दीजिए 1 


२५ 


मतकरूटम्‌ 


( रे ) 


पाटी पाटीनवत्या परिबहूसलिलेऽप्येष याति भ्रतीपं 
वाजीवाजीवहेतोः श्वसितपरिमितं धावति स्तब्धकणंः, 
भोगी भोगीव चारात्‌ तरलयति फणां तुस्बिकागीतलुब्धः 


स्वापी स्वापीतिशङ्ामजगरसदृशो नव वित्ते वयस्थः । 


युवक अध्ययन करता है--पहुना मछली की तरह, कितना भी उकनता 
पानी हो-उल्टे ही चलता है 1 नौकरी के लिए साँस रहते, कान चौकल्ना किण 
चोड की तरह दौडता है, विलासिता की ओर उन्मुख हआ तो साप की तरह दूर से 
तुमडी के संगीत पर फन इलाने लगता है ओर सोने लगा तो अजगर की तरह 
विनाश के खटके भी नहीं समञ्च पाता) 


( ४० 


प्रातः सायं दिवाऽयं जलधरमलिनादश्तः शुश्तोवा 
लोलालोलं मृगां मर्दिरनयनयोः संश्विनोतीह्‌ यावत्‌, 
तारण्यं तावदेव प्रतिपलविलसत्स्वप्नसंरम्भरम्यं 
वणंग्यत्यासतोषी किमपि न सरटो वेत्ति तेजोबिभीतः। 


प्रातः, संध्या या दिनमे, निर्ध आकाणया बदलियों मे अलक्षलाती 
मृगमरीचिकाएं मदिर नेत्रो मे समाई रहती टै--हर पल सपनों से सुहानी लगने 
वाली तरूणाई तभी तक होती दै। प्रकाश से भयभीत, रंगबदल से संतुष्ट रहने 
वाला गिरगिट यह्‌ रहस्य नहीं समश्च पाता । 


~अ २18 
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( ४१ 


एकाकिन्या चुवाऽयं वरयति तरणो भाविनीमङ्कलक्ष्मी- 
मेकस्मात्‌ कभ्भरशन्दाद्‌ भवेति च विजिती निष्प्रतीकार एव, 
एकान्तस्वप्नशोलः परथमयुगलिका-कोतुकाकरष्टचेता 
एकस्मिन्‌ ग्रास्यगोते गतिमयचरणो जायतेऽसौ गृहस्थः! 
एकान्त-स्वप्नदर्णा तरुण एक भौह के इशारे से भावी अंकलक्ष्मी का वरण 
करता है, एक लरजते शब्द ने वेवस आत्म-समर्पण कर देता है ओर (नादि मानव 
के) युगलकौतूहल से आकपित एक देसी धुन पर पैर चलाता हुभा गृहस्थ बन 


जाता है । 


( ४२ 


गृह्णीते पीतर्पाणि हरति नववधू स्थण्डिलादात्मगेहं 
वर्षतिन्तुग्यवायेदिवमिव वरदां हषिकां राजहंसः, 
सुप्तिप्रायं प्रभुतं गमयति समयं देष्टि जाग्रद्‌ गुरुभ्यः 


प्राप्ते चोद्वेगलेशे परमुखसमुखरो वष्टि सद्यः प्रवासम्‌ । 


वेदी से वश्च की पीली हथेली पकडे -वषतिन्तु के विच्छिन्न होते ही प्रमुदित 
हेसिनी को संग॒ लिए आकाश मे तिरते राजहंस को तरह वह धर पचत है, पर 
नींद भरे समयचक्र मे जागरणशील गुरुजनों से खीक्षकर कभी पराए मह्‌ कहला 
देता है- हमे प्रवास पर जाना है । 


९९ मृल्कुटम्‌ 


(४३. 
छायान्धाजेन रासो रहसि यदनिशं सन्दहासो वितेने 
जङ्घे जान्‌भुजाली यदपि बहुतरं बोटिताः स्वीयभारैः, 
अभ्यस्तरङ्खहारेनिणि परिववुधे निद्रथाऽहःप्रकाशे 


तन्नूनं भाणशिक्ञां नवलपरिणयोऽयं गृही जगृहीति । 


नित्य-प्रति परछाद्ं के वहनि (अंगों मे) जो तृत्यमृद्राकी लोचना रही, 
अकेलेमे दवी हसी एटती है, अपने ही वोज्न से जघ, घुटने ओर वाहे टट 
जा रही है, रातों को अंगहार ओर दिन की उजास पमे नींद के अभ्यास चल रटे 
है तो नव-परिणीत निश्चय ही भाणनाध्य सीखने लगा है । 


( ४४ ) 


गाज्ोष्मा स्निग्घगन्धो हरति धृतिचयं मरौ षितोऽमुष्य कश्चित्‌ 
कश्नो क्लङ्काररावः स्फुरित इव वने स्फोतकणंस्य रङ्कोः, 
तेनाङ्कष्टः स रागी विसजति बहुशो लोचनदन्द्रमीलां 
ववाधीतिः क्वाप्तसेवा स्मरणमपि कुतो नित्यनमित्तिकानाम्‌ । ` 


जीवन-मित्र की स्तेह-सुरभित ऊष्मा इसे उसी तरह अधीर बनाती है जैसे 
जगल मं अनुगुञ्खित एक मनहुर द्यंकार कान खड़े किए हिरन को 1 उसकी ओर 
लिचा हुआ रागी कई वार पलके ज्ञपकाना भूल जाता है । अध्ययन, बड़ों की सेवा 
ओर नित्य-नैभित्तिकं कायं उसे कैसे याद रहेगे ? 


मृच्छरुथम्‌ २३ 


(४४. 


ऋक्षो माक्षीक कोशात्‌ स्वदत इह न वं विन्नुषं स्यन्दमानां 
जस्त्रूको बुक्कममांसं कवलवतिलुलितं नकलः क्वापि भुङ्क्ते, 
नेवं तौ नयेते सपदि निलयकं नमलक्ष्मीप्रसत्यं 
स्तोकं निर्माल्यमेव स्मित्तथुटनिहितं साग्रहं प्रप्तुकामो । 
रीछ हद के छत्ते से टपकती हुई एक वृद रास्ते मे नहीं चखता, सियार 
भो अपने मुख से खण्डित कलेजे की वोटियां अकेले नहीं खाता । वे इन्हं भपनी 
रति-लक्ष्मी को प्रसन्न करन के लिये नैवेद्यकेकूपमे घर ले जाति ह . सन मे केषल 
यह्‌ लालसा रहती दै कि उक्तक। मुस्कान ओर मनुहारकेदोनेमे रखा हुञा थोड़ा 
सा प्रसाद हमे मिल जाय । 


( ४६) 


पवंस्वेष प्रमत्तः समभूदितसुहुदयं नेत्रहमालाविलासे- 
विद्युहीपालिकायां ललति रुचिक्चरीजालिकायां निशासु, 
दयतोह्लासं बतास्मै वितरति कमला सल्लिकषं निषण्णा 
हेरम्बो मच्ववत्तो बधिरयति रसन्‌ किन्च दिक्चक्रवालम्‌ ? 


त्यौहारों पर जटेमित्रोंको नेत्र-मदिरा से बेहाल, विजलोःकी क्ालरोसे 
क्िलमिलाती रातों मे यह उत्सव मनता है। इन मोको परर, बगल में विराजमान 
लक्ष्मी ही क्या इसे यूत के लिए उल्लसित करती हैँ भौर (ध्वनि-विस्तारकों से) 
क्या गणेश ही एसा चिग्धाडइते हँ जिससे आस पास की दिशाए बहरी हो जायें ? 


२४ मृत्छरटम्‌ 
( ४७ 


सोऽथं काडक्षत्यजल्रं लसतु परिमल-स्फारसोभाग्यधीया 
मल्लौ फुत्लल्प्रवल्लो मदिरपरिणत्िः केवलं मे निकुञ्जे, 
नासो शक्नोति रागी दरकिसलयितं लक्षितुं लोचनाभ्यां 


पुण्यं गुण्यं परेषामजिरतरलितं बालब्रर्बालवालम्‌ । 


यह्‌ चाहता है कि पुष्पभार से लदो तेज सुगन्ध वाली नेवारी (वेला) 
निरन्तर मेरे ही वगीचेमे लहलहाए 1 रसियाकौ दूसरेके आंँगनमें लगी हुई 
पवित्र एवं गुणवती तथा ह्रे-भरे अक्रुरो से युक्त, छोरी सी दूवकी क्यारी भी नहीं 
सुहाती । 


( ४८ ) 


पौषे जोवातुहेतोरहमहमिकया क्षेत्रशायी निशीये 

कूल्यापानौोयपङ्कोभवति जडतनुः कोऽपि कौपीनवासाः, 

आगत्यागत्य गेहं चुषिरपर्वृतां खण्डितच्छद्यनिद्रां 

बह्लीभूय स्वकान्तां कृषिरतथुवकस्तपयत्यपिताङ्गीम्‌ । 

पूस की रातोमें रोजीके लिए आपाधापी से लगभगलेट कर खेत क 

सिचाई करता ओर टिद्रुरता हुजा यह्‌ लगोटधारी तरुण नहर के पानी का कीचड़ 
बन जाता है1 बेचारा वार-वार घर पर्हैचकर अपनेको ही भाग बनतादहैजौर 
चिथडों मे लिपटी, वनावदी नींद से उठ कर अकर में सिमट आयी अपनी जीवन- 
संगिनी को सान्त्वनाएं देता रहता दै । 





धृत्कूटम्‌ २५ 
( ४ ) 


धीपाषाणो धनादयः प्रणयतरलितो -व्याघ्ररंहा विलासो 
मिथ्यास्मेरः सदव स्मरणविरहितो दहैरिकः स्वत्रटीनाम्‌, 
नेतास्यां रोरुदावानपि च लपनतो वीतलज्जं वनिष्णः 


कामिन्याः कश्चिदेव प्रभवति सुकृती योवनाधीनगात्नः । 


कोई बुद्धि से पत्यर॒पृजीपत्ति, अनुराग में वाघ सा पुर्तीला, विलासी, श्च 
मं मस्कराने वाला, अपनी व्रुटियां ्ुपाने में सधा हुआ चोर, आंखों से रुअसिा ओौर 
बाणी से निलंज्ज भिश्युक भाग्यशाली युवक ही कामिनी को वशंवद रख सकता हे । 


( ५० 0 


सङ्कीतं ताच्रमौलेः कपिशरुचिक्षरी सम्परीता प्रभाते 
धोरस्पशंः समीरः पुलकपरिचिता प्रीतसाहित्यगोष्ठो, 
आम्लीका स्वादघरुष्टिनिभ्रूतजललवंः सौरभं भूतधान्र्या 
वत्सल्यं दन्तशल्यं तिदिवकलक्ृते मत्यलोके भवन्ति । 

धरती को मृत्युलोक भले कह लें, पर मर्गे का संगीतमय स्वर, भोरमे 

छिटको केसरिया ध्र, वदन गुदगुदानि व।ली हवा, देर तक रोमाञ्चित साहित्यगोष्ठी, 

खट्ट स्वाद को ष्ुभन, पहली पहार का सोधापन ओर दंतुलियां गड़ाता बचपन 


अनुभव करने को पिले, तो स्वगं की सुख-सम्पदा यहीं मिल जाती है । 
पा ९ ~ 


२९६ मृत्करुटम्‌ 
( ५१) 


नीडावासं विहद्धो निजबिलसुरगः पल्वलं वा कुलीरः 
क्रि कत्वाऽयच्च दीनो विरहयति युवा देहलीं जन्मभुमेः, 
नूनं तत्रास्ति हैतुजठरकुहरके ध्मायमानो हताशः 
सौख्याभावेन किच्च प्रतिहृतपुलको मानिनी-बाहुपाशः । 
| पक्षी अपना व्यवस्थित धोंसला, साप सुरक्षित बिल, केकंड़ा जाना पहचान 
जलाशय ओौर तरुण गृहस्य जन्मभूमि की डयोदीवयों छोडदेते टै? निश्चयदही 
इनके सामने दो स्थित्तियां एक साथ आकर खडी होती है - उदरगत्तं मे धधक 
रही नई आग गौर सुविधाओं के जभाव मे रोमांच रहित मानवती की बाहं । 


( ५२ ) । 
निःशब्दं स्यन्दमाना रविरथसदृशी भासुरा लौहगन्त्री 
शाश्वत्‌ सच्वायमाणा हरितरुचिमयेः खेचरेर्दीपवाहैः, 
एनं लोष्टस्य हितोरिह तरलयते वल्लितु भन्तभेदः 
कच्छान्तं पवतान्तं ज्वरित-तरुलतागह्वरं काननान्तस्‌ । 

आकाणवर्ती हरे दीपक रूपी घोड़ों के सहारे निरन्तर निर्णब्द सरकती 
सूर्यरथ जैसी रेलगाड़ी चन्द सिक्कों के लिए इसे दूसरे प्रान्तो, समुद्रतटं, पर्वत- 
सीमागों ओर युलगते वृक्ष-लता-खन्दक वलि जंगली छोरों तक ॒पर्हैचने के लिए 
उतावला कर देती है । 


। 
| 
ह 


मृत्करूटम्‌ २७ 


( ५३ ) 


मागरद्धं यावदेष स्मरति गृहलतवेदिकां भुक्तमुक्तां 
यानं दन्ध्वन्यतेऽस्मे मधुमयसमये मा गमो मा गमोऽस्मिन्‌, 
अद्धदिवाध्वनस्तन्नदति च तरसा धिगृधिगेतं विमोह 
जिघ्नरज्जिघ्न्वुपेया नवलपरिमलप्रङ्कितां पोरवीथीम्‌ । 


यह आधी राह तक आंगन कौ मनभावन फुलवारी विसूरता है- जिते 
छोडकर चला आया है । इसे रेलगाड़ी की समानान्तर ध्वनि कहती हुई लगती टै - 
इन वासंती क्षणो मे न जाओ । किन्तु आधे मागं से ही धड़कते यान के बदले सन्देश 
मिलते है इस मोह को धिक्कार है । सुगन्ध के नए न्यते देती निकुञ्जवीयियों 
तक पहचान की लकीर पकडे पर्हंच तो जाओ । 


( ५४ 


पत्राशा प्रातराशः परिचितसुहदां सङ्क लाभश्च भोज्यं 
स्नानं यानस्य धूली श्नमजलरचना रेखिता चन्दनभीः, ` 
शय्या कुञ्जस्य शादो नयनपुटकयोर्ग्याजमीलव निद्रा 
सञ्जाता विप्रवासे नियतिपरवशा भ्रत्यदनन्दिनीयम्‌ । 
प्रवासी भृत्य का भाग्यचक्र ओर दैनदिनी क्याहै ? नित्य भ्रति चिद्धीकी 
उम्मीद नाश्ता वन जाती है, परिचित मित्रों से मुलाकात भोजन 1 सवारी गाडियों 
को धूल से स्नान होता है, पस्तीने की लकीरों से खिचती ह चन्दन-रेखाएं । विस्तर 


के नाम पर किसी निक्‌ज का घास भरा कोना ओौर नींद के नाम पर आंखें क्षपकाने 
का नाटक हुआ करता है । 


२०८ मृत्करटम्‌ 


( ५५ ) 
एकस्मिन्‌ कक्षकोणे पचति रसवती स्नाति निद्राति भुङ्क्त 
शौचं कृत्वा च मिन्नप्रचयपरिवतः संविधत्ते समज्याम्‌, 
उच्छिष्टं मार्ष्टि मन्दं नमति नियमतो देवतां सित्तिलोलां 
गोपायन्‌ गाच्रवल्लीं हसति विलपति प्लुष्टधेयंः प्रवासी । 
कमरेके एक कोने में रसोई वनाता टहै-- स्नान, गयन ओर भोजन भी 
करता है । शौच संपन्न कर मित्रों के साथ गोष्ठी जमालेता है । (वहीं) धीरे-धीरे 
तन मलता, दीवालमे लटक रही देवी की नियमित पजा करलेतादै ! अधीर 
परदेशी अपनी अङ्खयष्टि छिपाए हसता भी रहता है, रोता भा रहता है । 


( ५६ ) 


चक्ष्रोचिष्करालो मदुतरवचनैर्वावदूको विकालं 
प्रज्ञाधीरः प्रमादादपठनरुचिमान्‌ कोषवित्तो दरिद्रः, 
पुष्टो देहेन किन्तु प्रतिपलमलसः संश्रसाणोऽन्यगेह 
्रत्येयो नैव किञ्विद्‌ भवति तरुणिमन्येकलो यः प्रकासी । 
आंखों से क्रूर किन्तुयूं ही रोचक बातें करने वाले, प्रतिभा होते हृए 
अध्ययन मे सुचिहीन, खजाने में पैसा जमा करके दरिद्र वने हृए, शरीर से स्थूल पर 


आलस्यवश पराए घरमे डरा डाले, यौवन मे अकेले दिन काटते परदेशी प्रर लोग 
भरोसा नहीं करते । 


शृत्रुटम्‌ ठ 
( ५७ 


गोधा कण्ठध्रदेशं विलभमिचे कलयेत्‌ कन्धरां बाधमाना 

वाहू नीरन्ध्रविद्धौ सपदि विदलतामङ कुशः पाश्वंमुग्नेः, 

फुल्लं वक्षश्च पल्ली दशवु विषभरंः प्राणलीलापहन्नी 

कि वाऽमी चादुचर्याः कमपि खलचरं कच्चर श्लेषयेयुः । 

अच्छा ददोता करि गले में विलं वनाकर गोह कन्धों को रच डालती, 

काटिद।र अंकृशों से घनी गोदी गई भुजाएं ट जातीं ओर फुली हई छाती में मौत 
की दवाई भर देती- छिपकली 1 ये चाद्रू-परायण अंग किसी गन्दे ओर अधम ज्यक्ति 
को गले तो न लगाते । 


( भत ) 


जिह्वाग्रं नागबाला दशतु जगदिरे येन चन्धयश्रणामा 
नीचस्याग्रे विनं ज्वलयतु निटिलं शाम्भवो नटिलाग्निः, 
पाणिञ्चेवापसन्यं मृदितखलपदं खण्डयेद्‌ वज्रपाणिः 
प्रायः सोौशीत्यवित्तः प्रणयविधुरितो ग्लाथतीत्थं वराकः! 
जिस जीभ की नोक ने निष्फल प्रणाम किए, उसे काली नागिन उस लेती, 
नोच के समक्ष टेके गए मत्ये को कालश की ललाट-ज्वालाएं जला डालतीं ओर 


असज्जन के पैर षती हथेली को कुचल देता इन्द्र का वज्न-- कुछ याचना कर 
निराण हज सीधा-सादा परदेशी इसी तरह आत्मग्लानि करता ह । 


२३9 


बोली भौर बन्दरों की उछलक्ूद से 
परिलते है। इनके परिवेश से एवान 


मृत्करूटम्‌ 


( च ) 


कूजत्कोराणि कूदच्चदटुलकपिकुलानीव भिन्राणि नित्यं 


चेतः सन्तपथन्ते प्रजवभवसरित्तौर्थभुतानि ननम्‌, 
दू रीकूर्यात्तितो वं शुन इव पिशुनान्‌ मक्षिकाः कच्छभिन्ना 


लस्पाकान्‌ क्ोबक्ाकान्‌ विचरणकुसृतीन्‌ भोगदर्पाश्च सर्पान्‌ । 

ससार एक तेज धार वाली सरिता है, जिसके किनारे शुकों कौ आकर्षक 
लुभावने पवित्र तीर्थं जैत्ते अच्छे-अच्छे मित्र 
जैसे पिशुनो, कछारी मक्षिकां सी कुलटा 


नारियों, काक सहश मतवा व्यक्तियों ओर सपं जैसे यायावर विलासियोंकोद्रही 
रखना चाहिए । 


क) 
उद्न्भेरेय-फनन्यसन-सहकृता सेन्यते जीवनाशा 
छद्मोपाधिन्यवस्था-मसृणितमनसा भज्यते भ्रत्यभावःः 


ओदासीन्यात्‌ प्रभुणा त्रियत इषुमयी कापि विभान्ति-शय्या, 


ज्येष्ठः सम्बन्धनिष्ठः परमभिलपितो भूज्यते विप्रवासः । 


अब तो उफनत हए मीठे प्यालों के ्ाग से जीवन की बुदबुदाती आशा, 


नकली उपाधियों की जोडतोड से मन को पिधलाकर जुटाई्‌ गई नौकरी, 


अधिकारियों की उदासीनता से कार्यहीनता की शरशय्धरा ओर सगे सम्बन्धियों के 
अन्तर्मन से देणनिकाला सामने है, तथा भुगता जा रहा है। 


"कक ° 


५९८ २१ 


(&५ , 


जल्पाकान्‌ सवकालं स्वजन-जनयितन्‌ मन्यमानो भ्रतात्मा 
नो भिक्षाकानिवारात्‌ सुचिर-ह्तकरान्‌ मङ्क्षु साक्षात्करोति, 
शेते विश्रान्तगात्रो मुकुलितनयनः प्रेयसी-स्निकवं 


कामं साऽमुं विषाक्ता मधुमय-गुटिकाः घ्राशयन्तो निहन्यात्‌ । 


सेवक व्यक्ति प्रायः मात्ता-पिता गौर पहले सहायता करने वाले लोगों को 
वाचाल ओर भिक्षुक मानता हा उनके सामने नहीं पड़ना चाहता । शरीर श्रान्त 
होने पर अखि बंद किए प्रेयसी के निकट अलसाया रहता है, भले ही वह्‌ मधुर 


विषाक्त गटिकाएं देकर घात करे । 


( 


एतस्माल्नि विवेक - स्फुरितरदपट - स्फारजिह्वाफणाप्र 

फूत्कार: फनसारंः फलति च बहुधा फल्गुवाचां निगुस्फः, 
एतेन स्वल्पभरत्यं निभरतश्रुतविभोः सह्यते गालिवाक्यं 
सद्यः प्रोद्यद्दयावत्‌ सरलम्रदुतथा मन्त्रविद्यादिवच्च। 


यह विवेकहीन होकर फड़कते हुए होढा से फन की नोक जैसी जीभ निकाले 
गालियों की फेन-फुफकारे छोडता है, ओर स्वल्प वेतन के लिए एकान्त-पुजित 
अधिकारी को गालियां भी उमडती हुई करुणा की फुहारें मानकर मन्त्रविद्याओं की 
तरह सुनता ओर सह्‌ लेता है । 4 


३२ भत्छरटपर 


चक्ष्‌ रक्षाविभागे ब्रजति विपुलतां नासिका न्यायक्ायं 
कूल्यावेश्म-प्रनन्धे करतल-युगली शौण्डिके कण्ठनालः, 
वक्षः शिक्ाप्रचारे जवनपटलिका नार्‌यरद्धाधिकारे 
वाणिज्ये चारूवाणी कतिषयदिवसैः कुक्िर ङ्ेक्षिकायाम्‌ । 
रक्षा-विभागमे नेत्र, विधिमे नासिक्रा, नहर ओर भवन की व्यवस्थामसें 
हाथ, आबकारी मे कण्ठनली, शिक्षा संकाय मे सीना, नाद्य ओर कला-प्रतिष्ठानों 
मे कटि, वाणिज्यमे मधुर ब्राणी तथा अङ्केलण में पेट"""मपने आप कुछ दिनोंमं 
बढ जति हु । 


( ६४ ) 
आलुरगेहस्य श्रद्धः शतदलवसतेः काष्ठकु द्रुमाणां 
नेरन्द्र निबद्धः परिचलचरणो गोर्गलिस्तलिकस्य, 


यांवा काकोदरो द्रागुपकृतिकलनां तिलानां विधते 


तामेवायं प्रयुङ्ते चतुरभ्रुतिकरो रनिविशङ्धुः नियोक्तः । 


चतुर सेवक निःसंकोच अपने नियोक्ता अधिकारी का वही उपकार करता 
है जो-- चूहा घर का, भौरा कमल-सम्पूट का, कठफोडवा पेडों का, दोनो आंखों मे 
षटटी से बधा पैर चलाता गरिय।र वैल तेली काया पेटसे चितकबरा सांप जमीन 
के अन्दर वने पराए विलो का । 


नि षा 


जाक" कक कक 


49381 च क । ०4 


वृत्छूटम्‌ २३३ 
( ६५, 


प्रातः कालेऽतिवेलं परिहूतशयनो नेत्रतापेन चिन्नः 
कामं मध्याह्भकले परभु-परिचरणंः शीर्घतापं अपन्न, 
सायं सालावृकाणां व्रजति विवशतां गात्रतापावसन्नः 
शवर्थां जाग्रियाभिः श्वसिति च भूतकोऽनेकवारं विपन्नः । 
प्रातः देरसे शय्या छोड़ने के कारण अखं के ताप से उद्विन, दोपहर 
अधिकारी की सेवामें क्िरददं से व्यथित, सायंकाल हरारती अवसाद लिए ्ालतू 
पशुओं की तरह कहीं जाने को विवश, अनिद्रा के कारण रातां में कई वार मरकर 
भो भृतक सासं लेता रहता है । 


(६६ ). 


क्चयामच्छतितल्लो दहिणगुरतुलां कल्पयन्नात्मनीनां 
करिचिच्छेवालजालंः शबलजलरहां सस्थ्रमं स्वीकरोति, 
भयः सत्यापनार्थं धयति च सुमनोमाधवीं श्वासलोलां 
सायङ्काले प्रदुष्यन्सिहिरतरलितरखितां चच्चरीकंः 1 


दादयो से व्यक्तित्व संवारने वाला कोई कर्मचारी अपने को त्रह्याका 
जन्मदाता मानकर संवारसे लिपटे कमल का रूप-विश्रम धारण करता है 1 उसे 
सत्यापित करने के लिए सबेरे शाम सायंकाल, प्रदूषित सूयं से खी्चत हए भौरो की 
मनपसन्द, सांसों से विरने बाली पृष्प-माधवी का भी आचमन कर लेता है । 
फाऽ-* 


२४ शत्डूटम्‌ 


( ६७ ) 


शीते स्वत्पा दिनधोः सुखयति जगतीं ग्रीष्मके स्वल्परात्रिः 
स्वल्पीयः शब्दतन्त्रं वहति जनरखच प्राञ्यमुद्ेजनाय, 
रागः क्रोडा विहारो सदिरविलसितं प्रा्थना भोजनं वा 
यत्‌ स्वल्पं तत्‌ सुमिष्टं यदपि बहुतरं तन्न मिष्टं विभाति । 

शीत ऋतु के छोटे दिन सुख देते है, गर्मो की छोटी रातं 1 थोड़ी सी बात 

सबको समञ्च मे आती है, अधिक से उद्रेग होने लगता है ) माकर्षण, चेलक्रूद, विलास, 


मादकता, प्राथना गौर भोजन भी "स्वल्प मात्रामें रहे तो मधुर लगते हैँ 1 जैसे 
ही मात्रा अधिक हुई “.“कोई मिठास नहीं रह्‌ जाती 1 


(६८ 


क्रोष्टा क्रोशेत्‌ प्रकामं वनचरहरये यन्नु मह्यं प्रदेया 
हयं मांसं वरांशं हतहरिणतनोः क्षुत्परीहारहेतोः, 
तज्जिह्यं सोऽनुगजंद, विसृज शठ वनं कुत्रचिद्‌ याहि गतं 
स्वापत्याना्च वक्त्रे विभ्रहि शकलिकां दारुणोऽस्थोति कृत्वा 


जंगल के शरसे भलेदह्ी शृगाल गिडगिड़ाएकि मारे गए हिरन के 
कलेजे से एक अच्छी सी बोटी भूख मिटाने को मून्ने भी दीजिए-पर वह पलट कर 
गर्जेगा-हरामी ! छोड़ दे यह जंगल, किसी खडड खाई मे घुस जा । हड्डी बताकर 
बच्चों के मह मे टंस दिया कर सूखी लक्यां । 





गरृत्कुटमू २५ 


( दै) 


कः सच्जिघ् न्मनीषी क्ितिजसुरभितं व्योमरन्धभसूनं 
वीताकारस्य को नु प्रभवतु च विभोः कति्पित्‌ रूपरेखाम्‌, 
कः स्तोकं वेत्त धीरो यमसदनगतां चित्रगुप्तस्य वृत्ति 
विश्वस्यात्‌ कश्च पत्राचलिपुट-पिहितां शासकीयां सप्यम्‌ । 


कौन प्रतिभाशाली क्षितिज पर महक रहे आकाशकुसुम संघने या निराकार 
ईश्वर की रूपरेखाएं कल्पित करने में समथं हो सकता है ? यमलोक मे चल रही 
चित्रगुप्त की मनःस्थितियां कौन साहसी भाप सकता है तथा पन्ने पन्ने को कइलों 
मे बन्द सरकारी नौकरी का कौन भरोसा रख सकता है ? 


( ७० 


वंशः परववेप्रकषः परपदवसुमती-बद्धमूलः सहेलं 
निश्शाखः स्वल्पपत्रो लघयति तरसा शाखिनो भुरिपत्रान्‌, 
पश्चादाकाशवीथी - कुतुकपरिचयाद्‌ वीतकार्योऽनुशायी 
वारं वारं वराको विलुलितशिरसा वष्टि भुसल्तिकषंम्‌ । 

पंजे भर जमीन मे जड गड़ाए थोडी पत्तियों वाला पोर-पोर बढता विना 

डाली का रबांस बड़ी जल्दी पत्तियों से लदे डालदार वृक्षों को छोटा सिद्ध कर देता 


है, किन्तु बाद मे आकाशवीथियों की रहस्यहीनता से अपने को व्यथं मानता हआ, 
पछताता, जमीन के पास ही पहंचना चाहता हे । 


३६ ृल्छटम्‌ 
(७१ 


यस्मिन्‌ घस्रे स केशं ्रथसपलितक बालचन्दरप्रभासं 
पश्यत्यम्रे विलोलं विशदविषभरं सूचिकाभ्रं जरायाः, 
तस्मिन्‌ वेराग्यवन्दां वपति हृदजिरे सिन्वति स्तोत्नवेदीं 
श्वासानामालवालं निथसयति चिरं वेपते चानुतापेः । 


जिस दिन वह देखता है पहला पका ह केश- नन्ही जुन्टाई सा, ललाटः 
पर लपकता वुदढ्ौती का सकेद जहर भरा काटा, उसी दिन हदय के आंगन 
मे, ईश्वर भजन की वेदी सींचकर, सांसों की विखरती क्यारी संबारकर, पछतावे 
से सिहरता हआ एक निःसंग तुलसी का विरवा लगा लेताहै। 


( ७२ ) 


सायासं म्लेच्छभाषाः सतततरटनया वुत्तयेऽभ्यासि योऽसौ 
सम्प्रत्थाविग्नचेताः पटितुमभिलषत्येकलां देववाणीम्‌, 
तादण्ये दीघेशायौ बत ॒परियत्तते जागराये प्रभाते 
पुवं नास्तिक्य-धर्मा वहति मधुरिपो प्रोटव्माऽनुरागम्‌ । 
भ्रयत्नपूर्वकं रटकर जो जीविका के लिए म्लेच्छ-भाषाओं का अभ्यास करता 
रहा, वही अन्तर्मन से उद्विग्न अब केवल संस्कृत का अध्ययन करना चाहता है । 


यौवन मेदेर तक सोने वाला....कष्ट से सही, ब्राह्म मूहूर्तं मे जागने का प्रयत्न 


करता है ओर कट्टर नास्तिक भी प्रौढ होकर भगवान्‌ विष्णु पर अगाध श्द्धा 
रखने लगता हे । 





मृच्छ्टम्‌ ३७ 


(७३) 
का चेमे कर्मनाशा मुखचिलंकलना यत्ता दन्तपातः 
पूवं पीयूषपुष्टा रदेषदपटली धन्वलीलां वितेने, 
माद्यदृश्रद्धालिनीला चिकुरदचिक्ला जुव्लिभानं जगाहे 
राकाऽऽदशंच्च रूपं सपदि सलिनतां शिश्रिये दशंकल्पास्‌ । 


किस कर्मनाशा कापानीपी लियाजो गिरते हृए दांतों से मूख विवर बनने 
लगा है, अमृतरस से भरे होड पठार वनने लगे ह । मतवते भरो कं चण्ड जैसे केश 
उजने पडते जा रै हँ भौर पूरनमासौ सा निखरा रूप अमावस की तरह मटमैला 
होता जा रहा है । 


( ७४ ) 


मोहभ्रावृड विपङ्का विषमसदक्षरी वीतकण्ठप्रसेका 
निष्क्जाऽनङ्खपुजा निभ्रुतभयवती देशना शुरतायाः, 
ह्ीशुन्या भंक्ष्यवृत्तिजलधिमथनिका चेव नीरज्जुवृत्तिः 
प्रौढा वेलाऽतिवेला प्रभवति परितो वेल्लयन्ती प्रतीपान्‌ । 


प्रोढाबस्थाभी क्याहै? विना दाग ओर कीचड़ की मोहभरी बरसात, 
गला तक न सीच पाने वाली मादकता, मन मे चलने वालो कामनाओं की स्तोत्र 
लहरी, भीतर से डरती शरतां की ललकार, सङ्कोच न करती हुई याचना ओर 
बिना रस्सियों के हिले समृद्रमन्थन को दुष्चेष्टा । यह आती है, तो विरोधाभासों 
को टूट परस्परा संग-संग लिए आती है । 


८ गृरत्छुटम्‌ 


(७५ ) 


योगो सायुज्यभोगी रहसि विहरते सोऽहमस्मोति कत्वा 
भोगी विश्रान्तयोगी भवति तनुरतिः साऽहमस्मीति कृत्वा, 
रोगो दुःसाध्यमेधा विलपति करणं नोऽहमस्मीति कृत्वा 
रागी सत्काव्यवेधाः सजति च भुवनं नाऽहुमस्मीति कृत्वा । 

जव भी अकेला हुआ...योगी अपने को ब्रहम मानकर अस्तश्चेतना मे लीन 

हो जाता दै, भोगी अस्थिर मन के कारण स्वयं को माया समज्लकरः शङ्कार में लग 

जाता है 1 अधेड़ रोगी अपने को असाध्य ओर महत्वपुणं मानकर करुण प्रलाप करता 


दे तथा स्वयं को अच्छा इन्सान मानने वाला कवि नए विश्व की रचना में संलग्न 
हो जाता है। 


( ७६ ) 


प्रोदत्वे . तुयमानः परगृहवलभीलम्बमानेभंयूरेः 
स्वीयं हेमन्तवात्या-निभृतविलुलितं बहंमुद्यन्तुकामः, 
सावित्रं दीप्रमन्त्रं जलनिध्िमिथनोद्‌भूत-भेषज्यतन्वरं 
नियन्त्रे सेवतेऽसौ किमु च न कृतकं नव्य-विज्ञानयन्म्‌ । 


भ्रोढावस्था मे पराई ढलवां छः से पंख लटकाए रंगीन मोर इसे सटका दे 
जति ह । यह....ठ्डी हवा से विथरे हए अपने मोरपंख फिरसे सजाने के लिए 


आक्राशीय ऊर्जा, समुद्री भैषज्य रसायन ओौर न्रुतन विज्ञान के अनेक प्रसाधनांका 
प्रयोग कर डालता है 1 


मृत्कूटम्‌ ३४ 
( ७७ ,) 


प्राता रथ्याच्ु खेलाचटलचरणको वष्टि तारूण्यकान्तिं 
कच्छाद्‌ वल्मीकशीषं प्रचल इव कलां वाहसः पन्नगस्य, 
सायं नेपथ्यलीनो वितथ-नटकथा एष श्युण्वन्‌ सुहूद्भ्यः 
साधारण्यं स्वकीयं न खलु जनकतो मन्यते लक्ष्मणेन । 
दीमक को र्वाबी पर चढृकर जैसे अजगर काला नाग बनना चाहे, वैसे ही 
सवेरे सड़कों १२ दुलकी दौडता इजा यह आजकल तारुण्य चाहता है, सायंकाल 


नेपथ्य मे छिपकर गप्प बताने वाले मित्रो से नाटकौय कहानियां सूनता है तो अपने 
रसबोध का साधारणीकरण जनक से नहीं, लक्ष्मण से करिया करता है । 


( ७८ ) 


नो शुष्यत्पत्रराजी जनयति परितः सुप्रसारं समीर 
म्लानो बह्निनं तापं कलयति जलदो नाश्विने बिन्दुपातम्‌, 
न श्वभ्रं सं विदध्यात्‌ प्रहुरशतचला शवला कुण्ठिताग्रा 
नुल्लायुर्ना च नूनं नवलविलसनं नव नेयो निनङ्क्षुः 


सृते हए पत्तो को पात तेज बयार नहीं उत्पन्न करती, मुरज्ञाई आग से 
आंच नहीं निकलती, क्वार का बादल पानी कौ बौार नहीं दे पाता, देरसेभी 
गोटी सावल धरती पर चिन्ह नहीं बना पाती...-तो क्षरण मौर विराम रेखाको 


ओर बढ़ रहा व्यक्ति नई सज-धज के प्रति नयो उन्मुख रहे । 


४७ गृत्करूुटभ्‌ 


(७) 


उत्पद्यन्तामवन्याः शललितगगनप्रान्तरा लोलतारा 
ओर्व वह्भिश्च नित्यं पुरि पुरि गृहिणां प्रयेत्‌ पाकसौख्यम्‌, 
कामं व्लिष्येत्‌ पिनाको द्िमुखडमरुकं दोलयन्‌ शेलभ्य धः, 
नायं भूयो ठकारः पभ्रतिरनतरलां टङ्कृति कतंसीष्टे ) 
अन्तरिक्ष के घन विरल तारे धरती से उगने लगं, वडवानल नगरोंमें 
कैलकर लोगों की रसोई के काम आने लगे ओर पिनाक-पाणि शंकर (नई द्णंमाला 


के लिए) दोमृहां डमरू वजाते बजते थक्त जायं, पर ठकार खनकती अनुगंज वाला 
टकार न वन पाएगा । 


(८०) 


कालिन्दीं गाहमानः स्प्रहयति मनसा द्रोणिकानिश्चरेभ्य- 
स्तन्न स्नात्वाऽपि खिन्नो व्रजति स जवतः कोष्णकुण्डान्तराणि, 
पर्यायः कपवापीह्वदगिरिसरितां कूम्भिकाः सेवमानः 


प्रोढोऽयं दीनदीनः श्वितिपरिवलनां गङ्कया पोपवीति । 


यमुना मे प्रवेश करता यह मन दौीडाताटै पठारी ्चरनोंकी ओर 1 वहां 
स्नान करके कुण्ठाए लिए बढता है गरम पानी वाले खदानी पोखरों मे । क्रमशः 
कर्जा, बावली, गहरे तालाव ओर पहाड़ी नदियों को जलकरुभ्भियां तोडता हुआ 
बेचारा गों की सफेद परत गद्खा मं धोकर पवित्र कर रहा हं। 


गरत्कू्टम्‌ ४१ 


(^ =) 


कृष्णत्वं वस्त्रकान्त्या कपिलपरिणतिः स्निग्धपालाशजात्या 

किर्मीरत्वं कवर्थकितविधुर्चिना सवमनां जालकेन, 

मृत्शूटेनाजुनत्वं यदपि च खलतौ भीमरू्पे कपाले 

किच्वित्कालेन वेद्यं भवति तदविदा कोऽन्यथाकततुंमोष्टे । 

कु दिनों मे जैसे कपड़ों की उजास पर (कृष्ण सी) ध्रमिलता, चिकने पत्तों 
के रग में (कपिल मुनि सा) पीलापन, चांदनी को फीकी बनाने वाले महलों की 
चमक में (कर्मर दैत्य.सा) चित्तकवरापन आ जाता है वैसे इस पुतले के (भीम जेसे) 
अधखल्वाट शौर्पं पर (जजन जेसी) सफेदी दिने लगी । इसे कौन रोक 
सकता है ? 


( ८२) 
जीनः केशे विहीनो लघयति सुषमां सौगतीं स्निर्धशोर्षा- 
मष्टावक्रं स्वकट्या प्रचल-तलपटीरिष्टया संवुणीते, 
प्रत्यङ्गस्थ्रतकिटटेस्तुलयति लवशः किच्च वात्मीकिलीलां 
दन्ताभावेन पसु प्रभवति मतिमान्‌ सोऽनुभरतिस्वरूपः । 


वृद्ध खल्वाट होकर केशरहित बुद्ध का सौन्दर्य छोटा बना देतां है, इूल्हों पर 

दुखती कमर से अष्टावक्र को मात कर देता 8, शरीर कौ अग प्रत्यग की मैल से 

वाल्मीकि का अनुकरण करता है ओर अधिकांश दात गिर जानेसे लोगों के बीच 

(पसु शब्दरूप की वैकत्पिकता से विश्यात) विशिष्ट विद्वान्‌ अनुभरूति-स्वरूपाचायं 
बन जाता हे । 
फा०-&६ 


७२ मृत्कूटम्‌ 
( ८३ ) 


प्रत्येकं वाद-वेद्यां विधिपरिविदुरो व्याधिते रोगहारी 
यज्ञेऽध्वयुं: सभायामपि वरविदुषां मान्यसुख्यातियिः सन्‌, 


"~ "7 हव ह हा निशिर्षिषि 


वर्षीयान्‌ यावदुच्चवंदति बहुतरं पाल्यनिर्मल्यविभ्वार्‌ 

तावद्‌ व घुधुंराभिः पुरिशय-ललनाः साधु वर्धापयन्ति। 
प्रत्येक न्यायवेदी मे विधिका ज्ञाता, रोगी के निकट वैद्यराज, यज्ञमें 
पुरोहित ओर विद्वानों की सभा में मुख्यातिथि बना हुआ बद्ध मुरक्चाती पुष्पमालां 


पहने गंभो रतापूवंक बोलने लगता हैतो वैठेवैठेसो लेने वाली महिलाएं घर-घर 
ध्वनियों से उसे खूब अभिनन्दित करती है । 


( ८४ ) | 


सर्वज्ञः सन्‌ पकाशं परकटयतितरामज्ञतामात्मनीनां 
संश्लिष्टो माययाभ्यं पृथगिव रमते किच कूटस्थशोलः, 
रोषज्वालावलोभिः कलुषितकरणो नेव सत्वं लुनीते 
ब्रह्मास्मीति भ्रवत्तिं सततमवहितो दशंयन्‌ यातयामः । 


म ब्रह्म हु, इस प्रवृत्ति का सावधानी से अभिनय करता हुआ वयोवुद्ध, सव 
कुछ सभक्लकर भी लोगों के समक्ष अधिक जागरूकता प्रदशित नहीं करता 1 माया 
ओर मतलब से लिपट कर भी तटस्थ प्रसन्नता का आवरण रखता है भौर क्रोध 
की लपटों से अन्तर्मन च्चलसते होने पर भी सरलता की सकल तोडता नदीं । 





मृत्तूटम्‌ ३ 
( ८५ ) 


सानद्राभिदूषिकाभिः पयि पयि वृजिनं शीलितं लोचनाभ्या- 
ज्जीणेः कर्णोपघातरपि च निशमिताः पुष्कलाः फल्गुवार्ताः, 
शुष्यदगण्डप्रवच्या न खलु विजहतीं प्रत्नपशुन्यवृत्ति 
कम्पगत्रिस्य चष्टे यदहमकरवं यौवने भूरिपापम्‌ । 
अखोंकी बहती कौोचड़ से गली घाट के हष्टिदोष, मुद्रित कानों से 
(प्रयत्नपूर्वक) सुनी गई अनर्गल बातें, सूख कर भी हिल रही मलपटी से न छोडती 


हई चिर-पिशुनता ओर पूरे शरीर की कपकपी से यौवन के अनेक पाप बुद्ध स्वीकार 
सा करता रहता हे । 


( ८६ ) 


पुष्यत्स्वप्नाङ्कु रानो छरितपरिमला लूयतेऽदृष्टकीटः 
कान्तस्मेरा प्रवालोपचयसुललिता म्लायति प्राणवल्ली, 
प्रीतिच्छद्मालवालो विदलति तरसा शुष्कतामेति मलं 
संज्ञासृत्राणि शून्ये स्वरयति हतधीः सोऽयमरद्यानपालः । 


सपनों के प्रस्फुटित अंकुर, सुगंध विवेरते-बिबेरते न जाने किन भाग्य 
कीटो द्वारा कृतर दिए गए, भ्राणों को लतर नई कोपलों से लहकती मुस्कराती 
मुरञ्चाने लगी ओर स्तेहबन्धनों को बनावटी क्यारी जड सुखाती कूट चली । माली 
कितना बेसुध है, अब भ सूने में संज्ञागों को डोर पकड़े वाग लगाए जा रहा है। 


७8 त्म्‌ 


उद्र हत्कुक्षिकोषः स्वपिति न पुरतो वीक्षतेऽसौ क्षुधात्तं 
दास्याः पुत्रं गृहान्तमलिनभ्रतिकरं क्षासवक्त्रं भुजिष्यम्‌, 
तत्नीतं स्वादुपेयं घृतभरयुरभिन्यञ्जनं तत्प्रणीतं 
तिक्तं कारण्यवाष्परहरहरलसो मङ्क्ष॒ भुङ्क्तं स्वयिः । 

कोई वृद्ध उदर पुष्ट कर सोने लगता, घरमेंदही जूठन की प्रत्याशामें 

टहल कर रहे, भूख से मुरक्षाती आकृति वाले परिचर को अनदेखी कर देत! है । जद 

क्रि आलस्यवश नित्य उसी के दारा लाए गए स्वादिष्ट पेय पीता दहै, चाहेवे कर्णा 


के सुओ से कषायितदही क्योंनहों...ओर उसी के बनाए घृतसुरभित भोजनं 
करता है, भले ही वे पिण्डदान की श्रद्धासे परोसे गए हों। 


( ८८ ) 
स्थूलः सुना-पिचण्डो वलित इव तरुः सजंको जातगुल्मः 
क्रोडावासः शिशूनां क्व न परिलभते थृत्कृतं कोटरेषु, 
शङ्कन्ते तं हि लोका अवहृतकलशं स्तेयसस्पत्वनीनां 
खाद्ानां दीनगेहादपि च परहितच्छद्मना लुख्ितानाम्‌ 1 
तने की उभरी ग्रन्थि से श्युके हृए सरई वृक्ष पर बच्चे वेलते ओर कोटरो में 
पानी गिरति ह । कुछ एसा ही होता है अनावश्यक तोद वाला स्थूल व्यक्ति । लोग 


सोचते हँ कि यह जमीन से निकाली गई मालको मघ्की या परोपकार के बहाने 
निधनो से एकत्रित अनाज की वोरी छिपाए हृए है । 


हि 


भ क्वि 181 


ज काका अः ऋ = = = = = ॐ = = क = क 


गृत्छरटन्र्‌ ४१ 
( ठय) 


दुग्धं कर्मिन्‌ गृहते क्वथन-परवशं कल्पते विक्ियायं 
शस्यं कंदारमध्ये म्रृदुलमिहिकया पत्रशोषं प्रयाति, 
जिदह्वातीर्थेऽशनायासरितमपि तरन्‌ ग्रस्यते विप्रलब्धो 


ग्रासग्राहेण लुभ्यो जरठ्पुरुषकः प्राः न कोऽपि प्रवेद । 


उबलने की लाचारी में दूध किस क्षण फट जाएगा, खेत मं खड़ी फसल ओस 

की किस पुहार से सृखां रोग पाल लेगी गौर जिह्वा-तीर्धं म भूख की नदी पार 

करता हभा जरठ किस कौर रूपी मगरमच्छ वारा प्रलोभन के जवडे मे जकड़ लिया 
जाएगा ? पहले से कोई नहीं जानता । 


@ र), 


सुप्तः सस्राइत श्चा भवति समरुचिः लस्तनिःशेषगान्नः 
शश्वद विस्फारशीलां शखसितगुणनिकावक्ृतीं सन्दधानः, 
एकः स्वप्नायमानो विमुशति यदहं कहिचिच्छंवा भवेयं 
काङक्षत्यन्यश्च कामं भवितरि जनुषि स्यां कुतस्त्योऽपिराजा । 


सोया हमा र'जा या श्वान एक जैसा होता है । दोनों शरीर शिथिल किए 
सासो का विशृत पहाडा दुहराते रहते है । एक सपने मे सोचता है कि मै कभी श्वान 
वनता ओर दूसरा उन्हीं धडियों मे चाहता है-अगले जन्भमे मे कहीं का 
राजा बन्‌ 1 । 


® मुट्ङ्टम्‌ 
( १ ) 

ंशस्भो प्राणलेशः सपि नयनयोः स्यन्दते सोमराजो 

कम्प्र जानुप्रचारे रजति परिचयं तद्‌ भुजङ्खभरयातम्‌, 


वातोमिः पृष्ठपाश्वे प्रहरणकलिका वेद्धेते हत्प्रदेशे 


मन्दाक्रान्ता च रवतश्रसृतिरनियतं जायते पुष्पिताग्रा । 


शरीर वेदनाजों का छन्दः शास्त वन गया है । सूं पाने की शक्ति (वंशस्थ) 
नाक के ऊपर सीमित रह्‌ गई दै । आंखों मे ्ञलकती हैँ (सोमराजी) कई चन्द्रलेखा, 
डोलने मे कंपते धुटनों से (शुजद्ध-प्रयात्त) सर्प-गति का परिचय मिलता 
दै, पीठ के पाश्वं भाग मे (वातोमि) बात की लहर ओौर हृदय में (प्रहरण-कलिका) 
घातक टीस बढती है 1 रक्तभ्रवाह्‌ की स्थिति अनियमित होकर (मन्दाक्रान्ता) मन्द 
रक्तचपि गौर कभी (पुष्पिताग्रा) उच्च रक्तचाप में परिणत हो जाती है । 


( षर ) 


ज्ञान प्राज्याभिमानं भजति भिदुरतां सन्धिभिः कीकसानां 
कोषस्थं स्वापतेयं ब्रजति ननु समं श्लेष्मभिर्नालिकायु, 
सम्पन्ना भित्रमाला त्यजति परिचयं कृच्छंनिःश्वासकम्पेः 
कालोऽयं क्विप्चरित्रो यजति न किमरे विश्वजित्‌ सत्रमेव । 
अस्थि-सन्धिर्यां ओर अभिमान भरे ज्ञान एक साथ दरक रहे हें, कोष- 
संचित धन ओर कफ आदि विकार नालियो में बहु रहे रहै, मित्र॒ मण्डली ओर 


पीडां भरी ससि संग-संग पहबान छोड रही है । (सर्वापिहारी लोप वाले) विविप्‌ प्रत्यय 
की तरह, लगता है, यह अवस्था (अशेष दान का) विश्वजित्‌ यज्ञ कर डालेगी । 


ह ति `|. कः 


बरह्कटम्‌ ४० 


( करे ) 


मृत्कूटो वाद्धंकेऽयं विविदिषतितरामङ्कुराणां विलासं 

लास्थं जातीलतानां स्म्रतिमवतरति स्थाणुशाखोरकस्य, 

किन्तु क्रव्यानुरूपां प्रृथ॒तरकरकामञ्जसा सेवमानः 

कीणंत्रोटिः क्षणाधं लव्परलुलितो ध्वाङ्क्षवदवाग्यथोति । 

माटी का पुतला चरम अवस्था मे नए अक्रुरों का उल्लसित रहस्य समञ्षना 

चाहता है । स॒खते संहड को स्मृतियों मे एक वार हरी भरी चमेलियां धिरक उर्तौ 
है । किन्तु यह विध्रम-सुडोल विनौलियों को कच्चे मांस कं दटुकडे समञ्जकर 
अचानक चखने वाले ओर चोंच हुने से क्षण भर मं नीचे लुढक जाने वाले कौए की 
तरह उसे चोट दे जाता 


( ४ ) 


योऽसौ शावाभ्रगोऽभत्‌ तनुपदथुगलीं चालयन्‌ बाल्यकाले 
शाद्रलोदग्रलीलां तरुणिमनि नवां शिश्रिये धीरचारः, 
प्रौढः स्तम्बेरमाणां व्यधितगतिर्विधि इन्त धिक्कारपात्रं 
सोऽयं खटबानिलीनो ज्वरद्जगरतां वद्धंके वावहोति । 
जो रौशव मे नन्हे पाव सरकता हमा शाखामृग बना था । यौवन में ठिठक 
कर चलता था वेगवान चीतों की तरह । प्रौढ होने पर जिसकी भ्रविधियों से मतवाले 


हाथियों कौ चाल-ढाल धिक्कार योग्थ लगती थी, वही आज चारपाई पर पडा 
बुलार से तड़पते जजगर की स्थितियां श्चेल रहा है । 


चेद 


मृत्कूटम्‌ 
( ८, 


अत्पौयः पीतशेषं वितर हिमजलं तपण पूर्वतोमे 
को जानीते सुमूर्षा-कलुषितसमये स्यान्न वा पाशववर्ता, 
इत्थं वेश्मावहेलाविदलितरसनः कोऽपि बाद्धक्यदीनः 


पुत्रं दीघपरवासानल्लिकटभमुपगतं याचते क्नामकण्ठः । 


पीनेसे बचा हुआ थोडा शीत जल मून्ञे भी देना, इसे पहले से तपण कौ 
अंजुरी मान लो । कौन जानता है, मृत्यु की छटपटाती घडियों मे पास रह पाओ 
या नहीं? इस नाति घर के तिररकारों से वेस्बाद किया गया कोई वृद्ध दीघंभ्रतास 
से लौटे हृए पुत्र से, सूखे गले, अनुरोध फरता है । 


(६ ) 


भावाः सन्वारशीलाः समयगुणमिता विद्युडुन्मेषभासः 
साहित्ये राजनीतौ युवजनचरिते जातुचिल्लक्ष्यमाणाः, 
कोनाशे सल्निकाशे स्थितवति तरसाऽलात चक्रायमाणा 
एकोभरुय स्वकोयां परिचयपदवीं प्राणिनं प्रापयन्ति । 


साहित्य, राजनीति ओर तरुणलीलाभों में अवसर तथा प्रकृति के अनुसार 
ब्रिजली की कधि के समान थोडी देर के. लिए (तंतीसमेंसे) कुछ संचारी भाव 
दिखनाई पड़ जाति है पर मृत्यु देवता के निकट पदहंचते ही तेज घूमती हुई अघजली 
लकड़ी की परिधि-रेवा बने हुए सत्र के सव एक साथ मरणोन्मुख को भपना परिचय 


देते ह 1 
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तटम्‌ ४६ 
( २७ ) 


कश्चिद्‌ दुर्व्याधिदावानलपरिदलितो रङ्कुवत्‌ प्रति रङ्कुः 

सत्यां कोऽपि श्वचेष्टः प्रसृमरकरणो दीयते चक्रिकाभिः, 

अन्यो दुर्वरिशुलाद्‌ बडिशतरलितां लम्बते मौनमुद्रा 

धन्यो हंसश्च कश्चित्‌ त्यजति निजतन्‌ं योगनिद्रावलेन । 

कोई असाध्य व्याधि की जंगली आग में च्चुलसते हिरन की तरह मरता है, 
कोई मार्गं मे वाहनों के पहिए से कटे हृए श्वान की तरह विखर जातां है । दसरा 


किसी तीव्र वेदना की अनुभूति से, कटि मे फसा कर लटकाई गईं मछली की तर्‌ 
तलज्ञता है । धन्य तो वह्‌ जीवन्मुक्त टै जो अपनां शरीर बिना किसी क्लेश के 


योगनिद्रामे ही छोड देता है । 


( चैक ) 
कोऽधं कं कालमाप्तो भुवि चिरमुषितो हेतुना हन्त ! केन 
स्वाहाकारेण दीनो व्यतरदपि हविः खवदेवाय कस्म, 
कस्माद्‌ दोषान्म्रतोऽभूद्‌ द्रविणसमुदयं न्यक्षिपत्‌ कस्य भाग्ये 
कस्मिन्‌ वा स्नेहपाशेऽस्वदत चिरत्रषामित्यलं किवदन्त्या । 
यह्‌ कौन दै, किस स्थिति को पहुंच गया, इतने दिनों धरती पर क्यो रका 
था ? वेचारा आहुति देकर किस खोटे देवता को पुजा करता रहा, किस दोष के 
कारण मरा, सारी सम्पत्ति किसके भाग्य मे रख ॒ गया अथवा किम अररे स्तेहवंधन 
के लिए तरसता रह। इन बातों (किम्‌ शब्द की रूपमालाओं) का सन्दभं अब 
नहीं रह गया । 
फा०--७ 


3 मत्टूटय्‌ 
( रुद ) 


देहो इगेन्धमाप्तो भवति त्रणनिभा लालिता लोमराजी 
रक्तं वारीयते द्रागुपलपरिजडा जायते कोकसालिः, 
श्वासश्रेणीप्रमीला - गलित्तपरिचयस्यास्य अृत्सन्चयस्य 
श्लोको जागत्ति शेषः प्रतिरवकलया केवलं स्मयमाणः \ 
शरीर मे बास आ गई चिरलालित रोम तिनके वन गए । रक्त पानी 
ओौर अस्थियां हृद्‌ पत्थर वन गई । एवास-परम्परा के वन्द हति ही माटी के पुतले 


द्वारा सदेजे गए सारे परिचय समाप्त हो गए" ' केवल स्मरण करने पर अनुगृंज की 
तरह छन कर आती हृई कीति (ओौर कविता) में चेतना का अंश शेष रह्‌ गया दै । 


( १०० ) 
मृरस्नायाः संप्रजातः सुचिरभवक्रलन्भूत्तिकोिविनोःं 
मृत्साथं सस्परहोऽभरदुचितमनुचितं सवेमथं व्यतार्घत्‌, 
सम्प्रत्येव लोष्टेरपिहितविवरे चत्वरेऽसौ मृदायाः 
शेते विश्वान्तबोधो निपतति नियतं मृत्तिकायां मृदंशः । 


न | 
माटी से उपजा, माटी के खेल खेले । एक चिकनी मिट्टी पर ललचाया । 
` अपनी-पराई धन-संपदाएं लुटा दीं । अवतो ठेलों से ढंको गई खाई पर वने माटी 


* के ही चवरूतरे मे यह संज्ञाहीन होकर जेट गया है । मिट्टी का प्रत्येक आकल्पन 
“मिट्टी में भिलने को वाध्य होता दै। 
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